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धमपिरनी श्रीमती परमेश्वरी देवी 
ष्ज़नो 


समर्पित 


4 शहद 


गा पर०ाच्यान ५. गनी कांच ॥ टिक वाजदधा कतित १। 


वाणी व साम्म घरों ४ीं धाबिबता शा है । 


महा प्रा्मा च्ोग्यारिर] हति पाठ्श हे हप्णुत प्रता है। 
वाट्पा भी रह्ज ब्रतिकिया दर्ती वात रहेगी । 


इस उपयाग ने सुरपिपुण प्रक्‍ाशा एवं सहयोग थे गिए 
भी विशवलाल गाडोटिया थे प्रति हाय घाभार व्यक्त मएता है । 


गणतरत्र दिवस पुष्कर शर्मा 
११७१३ 


लिया। स्कूत खुलने मे ब्रभी तीन टिंत बाकी थ। झ्रोर स्कूज बक तो 
एक दिन पहले ही नर लिया जायेगा | 

कटी घर पहुँची तो पाया कि पापा नाराज हैं। व एक दिन पहल 
ही दौरे स लौट झाय थे। वर्ना वोठना ता उह्े आज था। कटी की 
माता जी भी घर नही था। कटी के पिता मिं समर सक्सेना में डकेल 
रिप्रेजेटटिंव थे श्रोर उह्ठे महीने म २० २५ दिन बाहर रहना पडता 
था। अच्छा वेतन था । टी ए डी ए अच्छा बन जाता था | डेटदों 
हजार उपय माहवार ती आमदनी और घर म केवल तीन प्राणी स्वयं, 
पहनो/ (तर बंदी । पत्नी यो स्टज एक्टिंग का चौद था। वह भी पांच 
सात सा स्पये हर महोन ले भ्राती थी । धर म॒ फ्रिज, रेडियोग्राम भोर 
कार ऑति सब कुछ । धर का नाम करने को एव बूटा नौकर शभू 
था। ईमानटार और मैहनती । कटी के लिए आया भी थी। नाम था 
विमला | उम्र कगेब २८ साल । बाल विधनबा | रूप रंग गझ्ौसत । 
शरीर म क्सावट थी । सोये मह तो प्रावषन “यक्तित्व। सीधा-साथा 
पहनावा | घटी वी देखभाव वे अलावा घर बे' लाम म भी हाथ बेटा 
देती थी । इसके जिए कुछ ठनाम आटि मिल्र जाता था | कटी पा 
स्कूल पहुचान और ज्ञान साथ जाती थी। वह कटी से दबती थी। ऐसा 
ही कुछ बारण था। कटी ने दख लिया था। और प्रव कटी उसकी 
परवाह नहीं करती थी । "भू का लिहाज जरूर करती थी । पुराना 
नौकर था। बिलकुत सीधा साटा । कटी को बिटिया कहता । बहुत 
ध्यान रखता । कटी उस बावा कहतो । 

मि सतसना न झ्रात हो शभू से पूछा था 

“प्लेंडम और कटो बहा है ! 

मैडम रिटसल पर गई है । देर से लौदेंगी । कंदी प्रात नाश्ता 

वरक फ्त्ी मे यहा जान था कह रहो थो | वहा होगी ।" 


रे 


पम्रि सक्मा ले परी था थाने हिया था फ्री ॥ उह बताया 
कि जी प्रभो एवं सु सी ये मित्रा पद्देग मे मा है) बच् चाय उसी 
पास रटगी। रात यो भाोाय* कटी उसे बे पास रहंगा । मि गरपा 
प्रात्यम्त है| गये थे । जटी ब्भी हभा प्री ने यह रात भर रहे बागी 
थी । झा क्षण भर का भी महह 7ह एप्ा कि पटी धर बे | हाोगा। 
घदे भर मे तयार होतर थे प्रपा पॉविस घर गई । चास की जो! ता 
मदम बे यार मे पृद्दा । ये प्रभी शव 7रटी ध्राइ घा। रा यो « बज 
बांटने घिवटर से फात पर पता विया | वतय भ॑ भौवलार ने पाठ 
उठाया झभोर बहा कि रिट्सस दर तर चतगा। चायट सुबह सर लौट 
वापेंगी | 

मि राउगना व पाते रख ठिया। प्रात हितर झा हुए उह 
प्रददा नहां सगा । चारा बुद्ध था तने पर दे चपुन कमरे में चर गय। 
पर बुछ बरन व। दछा नहा ए्‌ई तायबाहर नित्य घौर वार म बठरर 
घूमने थत्र टिये। अधानय उनकी हछखा हुई वि बलब जायर खामताजा 
बी रिहुसल दस । 

सवपता वतब पहुंचा ता चाशा झोर ग्रपरा नजर प्राया । चौरी 
दार ने दरत टरत बताया हि उस दिन रिहसले था ही नहां। उसने 
मिसज सवसना वां दे। लिन से दसा ही नहा था। सक्‍सना न चौवीटार 
को टिप दी ता उस्ते यह भी बताया वि इन टिना मैडम झौर गागुता 
महाराय वापी साथ ररत ह । गायुवी स्टेज डाइरेक्टर था । 

सकसना वजब से चात्रा ता माथा भसा रहा था । उस पत्नीस 
यह झादया नहीं थी कि उसी पझनुपस्थिति में वह रगरलियाँ परती 
होगी । पादी वे बाल रन १५ वर्षा भे बह अपन राम म न्‍्यस्त रहा 
था। और गझ्च्दी सासी बमाई करने जगा था । वितु आज उस यह 
आअजन उपाजन व्यथ लग रह थ।| वह विसके लिय इतनी भागटीड 
कर रहा था ? परिवार वे लिये  झार परिवार एंसा कि उसवी पर 


वाह ही नही वस्ता । कटी कल से गायब है । पता,नही, नहाँ बंया नर 
रही होगी । शौर श्रीमतीजी रोमास म लगी हैं। 

सक्सेना अनजाने ही गाग्रुली नी घर तक प्रा पहुँचा था। बहू कार 
से बाहर निक्‍सने वी सोचा ही रहा था कि गागुली और श्रीमती 
सकक्‍्सेता लिलबिताति हुए गट पर टिखाई दिये । श्रीमती सक्सना विदा 
के रही थी। सायुली ने उसका हाथ अपने द्राथ मे लेकर कुछ दबा 
लिगा । श्रीमती सक्सेना अपनी कार मे बठकर चल पड़ी | मि सक्‍सना 
भी बार म॑ उसके पीछे पीछे अलत रहे । पत्नी का घर पहुँचता देखकर 
अपनी कार कुछ दूरी पर रोक दी। पाच मितट बाद व घर मे घुस । 

, त्ीमती स्दसना बाथ ले रटी थी । १५४५ मितट बाद श्राइ तो 
मिस्टर सकक्‍सना को देखकर नाटबीय ढग से मुस्कुरा उठी! पति को 
फिर भी ग्रभोर पाया तो पास आनर बठ गई । 

! नादशाज ही * 
'नहीं ता। आय कितिती हैर हुई ? 

-'बरीब झाया घटा पहले । रिह्सल जदी ही खत्म हा सट ।' 

* तो बलब से सीधे श्रा रही है ?! श 
/हँ नहीं । रास्ते में भुछ मार्केटिंग भी नी ।/ 


“क्या बात है ? इतत वर्षों का अभिनय भूठ को सब्र बनाने श॑ 
प्रसफत्न क्‍या है? .. .. 


मिस्टर समसना या यह प्ररन एज चपत की तरह ख़बा शोर 
श्रीमती जी तिलमिल्रा उठा 4 तमन नर बाली. 


तो मैं भुंठ बांबती हू ? 2 


नम... #न्‍ बन 


भू ग्रौर सच नी तो छोडा। तुम बोल रही ै है, यही झाफी 


है। बुउ तया होगी ता चुप रहती । भर हाँ २ घोर भी; बाला | तो मैं 
सुन थूंगा। ता मे मत आओ /! 


“तुम मुझ पर मूठ का भ्ारोप सगाप्रा प्रौर मुरे तैश भोीन 
श्राय ?प्ाज तुम्ह हा क्या गया है! श्रीमतीजी जुछ ददवी हुई मा । 
मैडम रे छुट को धोसा मत टी मैं गागुती के घर से तुम्हारा 
पीछा बरत हुए झाया हु । मिं सकक्‍्मतां निमय हो उठ । जो देखा 
है. उस मत भुठताग्रो | 
ता ग्रव श्राप जामूसी नरन लगे । पत्ना प्‌ विश्वाम नहा 
रहा ? जहत हुए श्रीमतीजी भावुरता का सहारा ले रही थी । 
विश्वास तो श्रीमताजी ? मु खुद पर ही नहीं रह गया है। 
ग्राज जेस भशम हां गया हू ॥ प्रत्र तता नो समझ रहा था वि मैं हो 
परिवार वा केद्र हु । पर झ्राज लगता है कि र्मे एक भार थाई ट्रक 
हैं । जिसपर पत्नी और लडवी सवार है । झाज इस ट्रव का एजिंत 
बठ गया है। प्रव इसका बोरिंग नहीं हो सकता । हाँचा तो जजर हो 
ही चुका है। श्रतद़ा हो श्रव बोई नमा द्रव दूढ लो। गागुत्री बुरा 
नहीं है । साल छ महीन ता हा ही नंगा । 
श्रीमती रान लगी। प्रतीक्षा भी करती रही कि पतिदेव उनका 
रोत दसकर उनके चरणा मे झा गिरेगे । पर एमा ब्ुछ नहीं हुआ? 
उनके झ्रौसू अपन झाप रुक गये जस अमरीका की आलोचना करने पर 
भारत को बिटेशी सहायता रुक जाती है | उहाने पति की प्रोर 
क्नखिया से देखा | मिं सक्‍सेता सवथा शात बठे थे । उनके दुर्वच्च 
आवरण को दसकर श्रीमतीजी का हित बस्टें हुए टायर की तरह 
पिंचक गया । 
मुभे क्षमा गर दीजिय 
क्षमा तो बेवकूफ करत है। मैं स्वय को यह सम्मान नहीं देना 
चाहता । 
आप बया चाहते है ! स्वर भे आजिजी थी । 
आत्म विश्वात | कि तुम्ह भा गागरुली को ग्रोलीन मार दू । 
अच्दा हो कि तुम इस तथ्य क्रो समझ जाआ।' 
तो में चलो जाऊं 


॥ 


रे 


रद 


बॉ 


, 'शम बा तकाजा तो यही है, बरतें नि शाम मुछ बची हो 
और कटी ! उसवा क्‍या होगा ? 

"हागा क्‍या ' वह अभी से रोमास सीख रही होगी । सुबह बी 
निनली हुई है । फकी स॑ पूछा तो वह बहन लगी कि कटी उसके साथ 
है । पर उत्तरी आवाज बाँप रही थी । कटी उसके यहाँ शायद ही हा । 
पर तुम्हें कया ? तुम उसक प्रति जिम्मेवार थोडे ही हो । वस तसह्ली 
करना चाहो ता फान करने दंखलो ।' मि सक्‍सेना न॑ चलेज सा 
दिया । 

मिसेज सबसेता ने फनी के घर फोन क्या । फ्वी सो चुवी थी । 
डसके पिता ने बताया कि करती उनके यहा नही है । मिसंज सक्सेना न 
फोन तुरत रख टिया | घबाबर घोली-- 

कुछ वीजिय ना । कटी वहा नही है | कुछ हो गया तो ! 

जो हाना था । हो चुका बंटी माँ बाप वा ही ता अनुसरण 
ब्रती है। बाप बाहर रहे और माँ गुल छरे उड़ाय। बाहर । शायर 
जर पर भी । बया बह देखतो नही होगी ! समझती नही होगी ? और 
तुम्हें तो प्रसन्नता हानी नाहिय कि वह तुम्हार रास्त पर चत पड़ी 
है। कहत करते मि सबसना की इच्छा हुई कि झट्टहास बरें। फिर 
बिटलायें भ्रमिनता सप्रू भी तरह । पर ब दोना स बुछ भी नहा वर 
भाग । 

मिठुज सबसता न प्रस्ताव दिया नि फ्यी के यहा जावर कटीने 
बारे म बुछ जातन बी कोचिंग की जाय शिततु मि सक्‍सेना ने मना 
मर लिया | वे जानते थ वि' र्सस बात बंद सनती है । सही या 
बत्नतत । के सुबत तक प्रताक्षा बरना ही ठीब' होगा । 

पति ने ठडे उत्तर स मिसज सक्सेना कुछ आवश्वस्त हुई ।उह्‌ 
लगा कि पति का फ्रातथ चात हा गया है श्रौर स्थिति सामाय हो गइ 

है। उहाने इसनबा लाभ उठाना चाहा । वे पति ने पास ग्रामर' बेंठ 
बइ । मि सबसता ने उठने वा उपक्र्स सा बिया, वितु फिर बैठे 


को है 4६ | 


रह । 
मुझे क्षमा वर दीजिय । मिसज सक्सेना ने भुकते हुए कहा । 
वह प्रसंग ममाप्त हो चुका है | इसे दुबारा शुरू मत बरी ।! 
"मैं सब कुछ दुबारा शुरू करने का तयार हैं। पिछला सब कुछ 
छोट्कर भुवाकर । एवं मौका तो दीजिये ।” ने प्रनुतव कर रही थी। 
उसके स्वर मे पश्चात्ताप उग रहा था। शायट भय के कारण । शायद 
भविष्य के भ्रनिइहचय के कारण । 
स्टेज वा धथा बद कर सवागों | सवथा वन्द करना होगा । 
उस सपूर्ण परिचय का भुलाना पडेगा। मन से | शौर ध्यान रहे छि 
भव स मैं आखें खुली रक्‍्सू गा | बहुन दिन बद रक्‍सी | प्रय नहीं । 
यहाँ रहें चाह बाहर । यहाँ नी जबर मुझ; रहेगी | अब तुम सोच लो । 
मैं तुम्हे मौका दे रहा है । तुम स्नय प्रो बदलना चाहों तो बदलो मैं 
तुम्ह विवग नही बरना चाहता | हाँ | दस रियायत को मसी कमजोरी 
मत सममभनता । दस | तुम्हे मौना दे रहा हूँ | श्रपना नही रहा हूँ। 
मुझे मज़ूर है। सब कुछ । पर कटी को मालूम पडा तो ? 
नौकर भी मम जॉयग । इसके बारे मं क्या सोचा है ? मिसेज 
सवसेना के कथन म स्त्री सुलम चातुय था और सत्य वा हर भी । 
समझत हैं तो समभन दां । जो कुछ है, वही तो सममेंगे । इसस 
तुम्ह स्वब को बटलन की झावश्यकता भधिक प्रनुभव होगी । ड़ 
मिसेज यागिता सक्‍्सना समझ गई कि झव झुद-रपट यथा भुलाव 
से वाम नहीं चतगा। प्रव या ता स्वय को बटजना होगा या किए 
इस घर वा छोडना हांगा । मोचन व समय प्रलवत्ता मिल्र गया है। 
लागा वा परसन का भी । बिशेइत स्टज डाइरक्टर को देखता है कि 
बह प्रपत बचन वा निर्वाह गहाँ तन करता है ! 
भिसड सवसना यह सब साच ही रही थी वि उसके पति उठतर 
घपन मर मे चल गये टरवाजा भीवर से बट कर सिया। स्पष्टत * 
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यह एक सकेत था। झलगाव बा | मिसेज सकसेता भी अपने क्मरस 
चली गईद | डा्डनिग ठवल पर पता डिनर ठडा होता रहा । गश्राखिर 
चभू ने टेबद साफ कर दी । 
कटी दूसर दिन घर पहट्टेंची ता वातावरण का खिंचाव ग्रनुभव 
किया। पहते भी वह कई वार एसा देख चुकी थी | खासकर त॑ ज॑बब 
उसके डैंडी वाहर से आवर दखते कि घर पर कोइ नही है वह समझ 
गई कि मभी भी घर पर नहीं मित्री होगी और डैडी का पारा चंद 
गया होगा । कटी सटा वी तरह गाज भी परेशान नहीं हुई । $ 
। थोड़ी देर बाद मिस्टर सकतेना ने कटी को प्रपन कमर म॑ बुलाया । 
श्रीमतीजी भो वहाँ वेठी थी । एशए ओर । मिस्टर सबक्‍सना हो चार 
मिनट कटी वी आर देखते रत। कटी उनसे आँख मिलाये रहे 
इतना साहस कसी अपराधों म नहीं हो सकता, मि सकसेता ने 
सांचा । फिर भी तह मे जाना जरूरी था । 
“चौयीस घदे बाहर रहती हो कटी । कहाँ रही भ्रव तक ' न्‍ 
झ्रापको पता तो है डडी । आपने फोन पर पूछा था न !' 
*फवी के बहाँ गई थी ?* 
हाँ डडी । और कहा जाती ! 
तुम्ही बताओ 
बनता तो लिया इडी !” 
हाँ ! तुमन बता तो दिया। पर मैं तो सब जानना चाहता हूँ ॥' 
भ्रव कटी पी आँखें क्षण मर को भुकी | बलक पुन उठी, तब 
तन वह सोच।चुकी थी कि भूठ नहीं चलेगा । ; 
जया क्रोग जानकर डंडी | टट्स माइ पसनल सफेयर |” 
मिस्टर सवसेता पत्नी का इशारा करके बोलें--- 
“लो सुनलो बेटी की बात | इस उम्र मे ही यह पर्सनल और 
प्राइबंट भ्रफेयर्स को दुटाई दन लग गई है ।' ।॒ 
का डडी ! झाइ एम नाट ए चाइल्ड एनीमोर झंटी आहत स्वर में 
बोली । 
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सुनगर भ्रीमतीजी उठा । बटी के पास प्रादर जारे से बोलीं - 
बता | बहाँ गई थी नल ! विमके यहाँ रही ! बीन है वह 
बटमाद ? सच बता वर्ना तरी जान ले उगी। 
टाट शाउट ममी 
मी ने एक थप्पड लगाया और बठी गिर पढ़ी | दूसरे हीं 
क्षण वह डइठी झौर ममी के सामने प्रावर खड़ी हो गई । दूसरे गाल 
की और इचारा मरत हुए बाली--- 
“यु कस स्लैंप भी अग्रन इफ इट सरिसिपाइज युझ्नर ब टलिटी । 
उसकी ममी को एऐोघ थ्रा गया । उसने बटी 'ग पीटना 'ुरू कर 
दिया | तब मि सक्‍सना ने बेटी को छुटवाया । श्रीमतीजी को महा 
“बस [ बहुत मार लिया इस | फिर कटी शा टाथ प्रकषठक्र सोवे 
पर बैठा जिया कटी सुबक नही रही थी । झआँसें पथरा सी गई था। 
बह उसकी पहती पिठाए थी। माँ का ऋुद रू या दिद्रुप श्राज ही 
देखन नो मिला था । मि सक्सेना ने उसके के पर हाथ रकखा झौर 
श्रीमतीजा को कमर से जाने बा दवाटा बिया। श्रीमतीजी क्‍टीनकी 
और आँखें तर चली गई । 
हां तावबटी ? डडी न पूछा 
प्रीर कटी न बताना शुरू क्िया। सब बता चुनी तां डडी बी 
भ्रार उसने दखा | उनकी याँखा में झ्रातर भरा था | उसका एक 
जब बॉप रहा था । 
भीतर स बुछ हित गया था। एक विश्वास था जो श्रब नही 
रहा । आार्खे भ्रज तरा बद भी। झव नहीं | चायर धि>न/स श्राल बद 
रखगर किया जाता हू और झबियवास आँख खोलंदर । 
कटो | एसा बरन की तुम्हे बया सूभी * 
बता नहीं डटी 
'डुमने ये बातें जाती कस ! 
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ममी के तमरे से आवाजें ग्राती रहती हैं । आप बाहर रहते हैं 
तब ' मि संवसता सकते भे आ गये । पत्नी दो चरित्रहीनता वा ऐसा 
प्रमाण ' उहे श्रफमौस होने जगा कि. पत्नी से समझौता क्या कर 
लिया । कन सब समास्त कर देना चाहिये जा | पर कटी का खबाज 
बात भी या और झाज भी है | वे कटी का सिंए अपन कऋकथे पर रख 
कर धीरे घीरे सहलाने लगे । कटी मुबक्ते लगी। उसके डडी की भ्राँसे 
भी नम हो आद । 

हैवट आई बीन आफुल डटी कटी न सुबकत हुए कहा । 

यैस कटी २ किन्तु कुसूर तुम्हारा तही है डालिग २” 

कटी ने पूछा नहा ह कसूर फिसका है। उसका सुबकना कम 
होकर बंद हो गया । वह वाथ रूम म जाकर मुह धो आई । दसके 
डैडी भी तव तक सहज हो चुवें थे। व॑ बही बठे थे। कटी पास 
जाएर बठ गई । फिर उसत डडी की शोर देखे बिता ही वहा--- 

'थबयथू डडी ! फार युप्रर प्रडरस्टडिय ।' 

देदस ओके कटी ' कहकर मि सक्सेना उठ | उहान एक लेडी 
डावटर को फान वरत्र तुरत आने को बहां | र्िसीवर रखकर आगे 
ता वहा 'ट्रुप्री घोन द सफ साहड कटी | वस मुझे विश्यास है कि 
मि सत्याद वसा जधय काम नही कर सकते |” 

कटी शात बेंठी रही । उसे दु स था तो बढ़ी कि सच्चाई जानकर 
डेडी वो आघात जगगा ; सत्मेद्र ने रंप नो बात सुनरर नहीं कहाँ 
कहा था ? पर उसन हाँ भी शायर ही “ की 
हो । कटी विचार मे पड़ गई । तभी जेडी डॉक्टर भा गई। देलकर 
मिसेज सकक्‍सना भी वर्ला झा पहुँची । मि$ सेना न कटी की ओर 
इशारा बरत हुए बहा-- 

7 'एक्जामिन हर डॉबटर | शो संज भीहैन बीन रेप्ड |! 
यह सुनवर मिसज सक्सेना न माया पीट लिया | वहू घम्म से एव 
वाली कुर्सी पर गिर पडी | खड़ी डाइटर और कटी भीतर के कमर मं 
चली गई । उहहाने दरवाजा भीतर स़ बद क्र ल्िबा। दपति, बाहर 
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के ममरे म बैंठे रहे । एक ब्रतीला उह थी । उत्सुकता श्रीर शायद 
घबराहट भी | तभी दरवाजा खुबा और तडी डाक्टर बाहर गझ्रांइ | 
उनके चेहर पर मुस्नुराहट थी। मि सबसना को एक तसल्ली सौं 
हुई । 

“ना इंज हैड हर फस्ट मैंसस । एंड ना क्वेश्वन आफ रेप हाट 
सो एवर । लेडी डाक्टर न दुर्सी पर बठत हुए बहा । 

लेडी डाक्टर न यह भी कहा वि इस बारे मे कटी को कुछ बता 
लिया जाये ता भ्रकच्छा है । टस पर मि सक्सेना ने उनसे अनुराध किया 
नि यह बाम ता व हा कर । यह सुनक्र लेडो डावटर बटी को पुन 
भीतर के रमर सम ले गई और ग्राधा घटे तक बटी का समभाती रही । 
गह बाहर भ्रात ता मि. सस्‍्सना ने उह हंगुता फंस हबार बिला 
किया । फ्रि बटठौ गा बहा-+- 

भू भार नॉं! स्केयड ? 

नो डडी ” डाक्टर संज्ध वटस कवाहट यूजुग्रत एट टिसे एज । 
एश्ट बट हैपप्स टन टेवनरपिंग एज ए श्रर्मेंग। जट *7 हुूही ? कटा 
ने पुन ग्लाइवसत होने के दिए पूछा । 

डाक्टर ने ठान' नहा है ? 

धाम वा मि सबसना हपतर से लौट ता छू भथ। उह बगजलकत्ता 
जैजा जा रटा था । है ड झ्राफ्सि म जन ले मनजर अनानर । पाँच 
हजार मासित पर। बगतवा बरा मुपत्त म । मिसेज सबसना और कटी 
होता ही लुध था | बबई मे रहत रे ते बुछ बिस्मता झभागई थी॥$ 
शपवादु बददगा। रहते सहन भी । कलबछा और बबई मे मेहुत बड़ा 
सॉट्शतिक भन्‍्तर जा ठटेरा ) 

शउगसा जात के उत्साह बेटी झृपने ईडी गा मह असाना झूठ 
है| गई डि बढ एपरों ट्ररम गइ भी धौर मिं सत्य * झ दामा याषना 
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बर आई थी । उसके डडी न इतना ही कहां अच्छा किया कटी २ 
वर जब कटी न बताया वि स्टपन पर उसे द्िदा करत कोई नहीं 
भ्राया था ती उहेँ झ्राइ्वय हुपा । वे कटी से सुन चुके थे कि मिसेज 
सत्यद्ध और उनवी लड़की उस दिन घर आ गई थी। उहनेि निष्फप 
निकाला कि दम्पति मे भगडा हुआ है । कटी तायद कारण रही हो । 
मिसेज सत्येद्ध को गलत फ्हमी के लिय कमरे म काफी भ्रमाण रहे 
हाग | मि सबसेना ने भन ही मन एक निखय क्या भिम्ेज सत्येद्र 
से मिलने का और गलत फ्हमी दूर वरने का । 

उहांन वरटी से सत्वेद्र की काठी जाए पता और ठर्विफान नवर* 
मालूम क्या | वितु वहा पच तो राठी बद मिली । आस पास पूछ 
ताछ वरन पर झौर फिर टविफान चदरेकारी मे उसके ग्ाफ्सि छा 
पता जगा | आफिस यह नहीं यता सका वि मिसेज खत्येंद्र कांठी के 
अलावा और कहाँ हा सती हैं। मि सवसत। असफल हांरजर लौट | 
कटी समझ गई ! हर 

फको वो झअफ्सास रहा वि बटी पहुत दर जा रही है। उगस ता 
वह तुरत ही ह| गई थी । क्लफत्ता प्रस्थान व॑ दित॒ ता वह कक्‍टीके 
गते लगयर फूट पड़ी। वी भी रात थगी । ट्रेन की विडकी से वह 
फवी वा हिजता हुआ रमाल देसती रही भौर फिर | 
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मि सकसा या हैड ग्राफपित यौरगी धर गबा। एए नये राई 
स्श्पर ( 8). ए 8लाफप07 ) से। २४ वा मजित पर भापिस था कौर 
२५ वा मजिनत या पूरा पत्त रजिडग। सारा परियार मुग्प था। 
बातायरण था ही एसा। २२ वो मजशित से सारा ववयत्ता टिखाइ हवा 
भा। सामा भीता तने पढ़ा महात। विन्‍हीरियां स्मारय । बिता 
प्लैनटारियम । सत्र भ मात । हाटिता लरप युद्ध दूरी पर रॉब्ट्स 
विडिग। रिज्वव था पग्रौर मवता# हाउस | प्लौर ठीए नीच चौरगा । 
द्र फिफ की यस्तता। शाधी रात तह बार बस द्राम शौर द्रग नी 
पतारें । 
पहता सप्ताह ता घूमन मे हां बीस गया। बालीनी ना मतिर। 
घंतूर मठ । जू। बांदनितत गाइ'स पौर म्यूजियम ता पाम ही था। 
वहा दा तीत बार जानता पटा | कितने ता हात श्र वितन कमरे ? 
सब ठसाठस भरे। लाखा बरस पुराने पड़ वा तना। एक टिन नेशनल 
तादगे री देसने म लगा । लासा वितायें । बहून व्यवस्थित | बहुत 
इवाईटिंग ( [70700£ ) | कटी न चाहा कि तुरात बठ जाय पढ़ने 
को । एवं के बाह एफ सब बुद्ध पढ डाल शभौर फिर वमर पर 
दीना हाथ रपवर वहे क्‍या? भ्रय बोलो | 
मि सक्सेना ने उसे वगला स्कून मे भर्ती वराना चाहा। पर वहा 
प्रारभ मे ही बात बिगट गई। हैडमिस्ट्रेस ने वबटी वा इटर यू 
लिया थां-- 
तुम्हे सगीत प्राता है ? 
नही 
नृत्य में क्या क्‍या सीसा है ? 
कुछ नही 
चित्रवत्ला म सचि है ? 
नही 
तो तुम्ह क्या आता है ? हैठमिस्ट्रेस ने सव्थां असनुष्ट होत हुए 
पूछा । 


हटी उसके साथ तेरती विन्‍तु एज चक्र में ही थवा जावी | उत्त नहा 
था प्रभ्याव नही था। पर बुछ ही हिना मे बह श्रातिमा स प्रविद्वाद्विता 
करने लगी । 

फिस्टी टवत टर्निस अच्छा सजी थी। ग्रव तन ता वह स्वूत वी 
चम्पियत सिगादी थी । पर कटी मे थाने से उसपा चपियनटिप संतरे 
मे पड़ गई। वम्यद में बंटी ते स्कूल में टयितजतिस का स्तर बहुत 
ऊचा था और बटी को वहा ग्रचद्धी प्रशित्स मित्री थी। झय दिस्टी शभ्रौर 
कटी वी एवल प्रतियोगिता होन जगी । दोनो का खत समान स्तर वा 
था। मित्रता हो ह्ाने पर दाता डयत्स सेवन लगा । इस शोटी के 
भाग अपने स्पूल की तो वात ही क्या दूसर स्कूजां वी लडक्षिया भी 
नहीं टिया पाती थी। त्तीन सात की अवधि मे दोनो न बितने ही 
टाइटिल जीत ग्रीर वितनी हीं द्राफ्या। मडता की तो गिनती ही 
नही थी १ 

कटी अपनी सहेलिया का वइ बार घर ला चुवी थी। वह क्िस्टी 
के यहा खुद भी गई थी। क़िस्टी के विता मिं सिपसन रेलवे विभाग मे 
इजिनीयर थे | श्रच्छा वेता था | शायद और भी प्राय होती थी । धर 
मे ऊँचा रहा-सहन था। भचक्छा बान था। छक्षिस्टी के दो भाई-बहिन बढ़े 
ग्रौर दो छोटे थे। भरा भरा सा परिवार था । कटी के यहा वा सा 
खालीपन क्रिस्टी के यहा नहीं था । 

झोतिमा के धर जाने वी भी कटी वी उत्सुवतां थी पर ओतिमा 
ने उसे आम त्रित ही नहा क्या । अवस्तर भ्रान पर भी वह दाल जाती 
थी | बह सल्किया मे रहती थी। हबडा वे पार । सदा बस मे ग्राती । 
कई बार कटी ने अपनी कार मे पहुँचाने का भ्राफर भी क्या पर वह 
नहीं मानी । वह कटी को अपना घर दिसान से कतरा रही थी। 
चायद कटी उसका घर देख भी नहीं पाती पर एक दिन कदी सल्किया 
के बस स्टड के पास कार राककर खडी हा गईं प्रौर फिर झोतिमा को 
उस भ्रपने घर ले ज्ञाना पडा । 

घर एक सकडी सी गली मे था। गती काफा गंदी थी और घर 
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था जोख टीण । उसमे भी केदल एवं कमय था ज्नोतिमा के परिवार 
के पास | रखाई वे विए एक विनार रा सी जगह थी । पी वार म 
दन सदस्य थ। माता बिता बुश्चा प्रौर उसका लडका पराद बहनें और 
शव नाते $ मबस छाटा | दसर मे बंत समान हाग ॥ कटो समझे नहीं 
सकी । घर में सामने सीसिव खा था और आर्थिक विपनता का 
झातक भो । ओतिमा न कटी का परिचय संबंधों दिया। कोई प्रभन्‍न 
हुआ सा नहीं लगा ॥ एक बंप चाय बंटी को मिली झा उसन किसी 
नरह पी डाली । चाहा ता था वि फेंक दे पर ओतिमा घुरा मान 
जाती 

कटी वहा से लोटी तो फिर दस्की उघर जान का नाभ नहो लिया। 
आंतिमा न कमी झश्ाग्रह क्या भी नहीं ॥ ओनतिमा तो उसके यहा झाता 
भी नहीं चाहती थी पर कटी उसे पक्ुड लाती। धीर-घीर ओतिमा 
वो होनभावना दवतो गई और वह निस्सदोच कटी के चर आन खगी। 
कटी हछिसस्‍्टी थौर प्लोतिया का थुट स्वूल मे मचठ र या। मुंह पर 
उह त्रिवणी वहा जाता और पीठ पीछे द्रिच्ुल । तीना को ये होना 
नाम चात थे । दे हँसती रहतो थी इन नाम पर) 

स्कूत म कटी वा दूसरा वंष था। राज्य-स्तरोय खेल-कूटो म 

त्रियूल को अभूतपूव सफ्ततायें मिली थो। झोतिभा ने देराकी म 

कटी और क़िस्टी न टवजन्टनिस मं एडल द युगल स्िताब जीते थे॥ 
अब इनवा चयन भ्रखिल भारतीय खेलो के जिय हो चुका था। विभिन्न 
खेलों के लिए राज्य से २५ लडके-लडक्या का दल दिल्‍ली के लिए 
रवाना हुआ । लडकियों वा नेत्त्व उस हैडमिस्ट्रेस का सौंपा गया था 
जिसस कटी वी भडप हुई थी । दोना ने एक दूसरे को धूरकर देखा 
धथा। बोत इसस झाग नहों बती । पर कटी न अनुभव विया कि उस 
चौवम रहना होगा ॥ 

दल दिल्ती स्टेशन पर पहुँचा ता वहाँ प्लेटफाम पर लडके-लडक्या 
नी भोड नजर झ्राई । विभिन राज्या सं हजारों छात्र छात्रायें खेल-क्द 
प्रतियोगिताओ। मे भाग लेन आय थ। भातिथ्यजता छात्र प्रौर छात्राप्मा 
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वा सख्या भी वर्शा नम नहीं थी। भारत भा कथोय वहाँ मृत था । 
चारा तरफ उत्साह। सागल अ्नगत बात | जापरवाही से फ्का 
सामान | दूर स सिसकत दुलां। टी टी और टी सी भी क्मसिया 
से वाम चला रह थ। भाषकाय और गावधानियाँ | वही दु८द्ध गडपड 
न हो जाये । फिर सम्हालना बछिन हो जायगा । 
दवा ने ठहरने नी “यवस्या नच्नल स्टन्यिम ने पास की गई थी। 
तम्बुझ्ा मे । चारा तरफ बनाता बा घेरा था। सुरभा भ॑ लिय उचित 
पुजिस व्यवस्था भी भी गई थी। निन्‍्तु बृछ दूरी पर। भ्रवारण उलमत 
की वह सरत मनाही थी | 
दोपहर के बाट तीन बजे खला भा उद्घाटन समारोह था। एव 
के द्रीय भत्री न आवर उद्घाटत जिया और खल घुरू हांगय। 
त्रियूल को उस दिन खेलना नहीं था। अत देसना भर रहा। ग्रपत 
स्मूल नी छात्राआ दा प्रात्साहत भी दती रही | चारा आर 'हरि अप 
बन अप सीटिया और तालिया भी गड़गडाहट छाई थी। मन भौर 
वह ता तनो का तनाव वहाँ रह नहीं गया था । खेलो भी सससे बड़ी 
उपयोगिता बया हांगौ ? 
सध्या के समय ग्रप्स बन | घूमन के लिय। ब्रियूत का गुट बनाट 
प्वस बे लिय' रवाबा हुआ। वांत्मा रस्टाराट के पास पहुच तो कटी 
की तजर मिसंज सत्यद्धर पर पी! बनिया साथ थी। कटी ने आग 
बढकर नमस्त क्या | मिसज सत्यंद्र पहचान नहां सकी। वनिया ने 
बताया । 
थ्रा कटी | मिसेज सत्यद्र वा चहरा रूक्ष हो झाया। 
वतय्टा स झाइ हैं । खठा में भाग तने । टेबिल टतविस मे राज्य 
नो रिप्रजेट कर रही हू। कटी उत्साह म॑ बीजी। 
ग्रछंद्धा | मिसज सत्यद्र सडक का औझोर देखते जगी। माना 
टक्सी या स्कूटर वी प्रतीधा मं हा। 
'हाँ | याद झाया । डडी न उस हिन आपका एडेस मालुम करने 
की बडी कोशिग को थी। परी सारी ! मि सत्यंद्र के 


इद 


आफिस से भी पता नही लग सका 

“ क्सिलिय २ मिसंज सत्यद्र की श्रावाज मे उत्सुकता उभरी | 

'यह सब यहा नहा बता पाऊगी ” कटी न चारा ओर के भीड भरे 
वातावरण का देखते हुए वहा। वह सांच रहो थी कि मिसज 
संत्येद्र घर बुदावर पूरछेंगी । 

बया यहाँ बतान में क्या हज है ? मिसत्र पत्येद्र न मंदुता यक्त 
करते हुए पूछा। 

कटी को यह स्वर झच्छा नहीं लगा। वह चाहतो थी कि गलत 
फहमी दूर हा जाये। पर यहा तो रथ ही नही मिल रहा था। फिर 
प्रयत्न ही क्‍या क्यि जायें? 

'फिर कभी बताऊगी। मरे साथ वी लडक्या बहुत टूर चली गई 
है। यह कह कर कटी चल दी । उसने यह नहीं देखा वि मिसेद्ध 
सत्पेदर ने उसे रोक्न को हाथ से इशारा किया था । 

कटी दौडती सी अपने ग्रूप भजा मिली । फ़िस्टी न उस पूछा 'क्मिसे 
बातें हो रही थी । 'बम्बई की एक परिचिता से उसने सक्षिप्त उत्तर 
दिया और फिर रिवोली म चल रहे इंग्लिश पिक्चर के वारे में वात 
करने लगी । 

दूसरे दिन शियूत को अभूतपुव सफ्वता भित्री। भ्रातिसा न॑ 

बेक स्ट्रोग सैराबी मे एक नया वीतिभान स्थापित किया था। कटी ने 
टवत-टनिस के एकल म॑ महाराष्ट्र वी स्वूल चम्पियन मिस पाली 
वाला को हरावर खिताव जीत लिया आर फिर #>़िस्टी के साथ 
मिलकर डपयह्स मे भी विजय प्राप्त की। क्षिस्टी + बक हैंड स्ट्रोवस 
बहुत सवक्त थे और कटी डोप डिफेंस से अत्िग थी। तज हपध्वनि 
के बीच कटी और क़िस्टी ने एब' दूमरे को चूम लिया था। ओतिमा 
न दोना वा बाहुआ से घेर लिया । 

शाम क॑ पांच वज कटी तू मे पहुँचा तो मिसज सस्यद्र बेठी 
मित्री । वनिया साथ थी | कटी न नमसस्‍्त की । 

“मर बहाँ चतना है कटी | घण्ट दो घण्ट के लिए। खाना वही 
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खा तना। तुम्हारी “न्‍वाजस झनुमति ले ली है।” मिसेज 

सत्याद्र वाली । उनके रख स॑ स्पष्ट था कि इस स्थिति तक आने 

का निणाय लेने म उह काफी बष्ट हुआ होगा । 

थ्राइ बुड वी डिलाट्टड कटी बोदी | विता प्रसनता के। 

तीना बाहर ग्राकर टक्‍्सी मे थठां , गोल्फ जिया मे वनियां के 
नानाजी की बोठी थी काफी बड़ी डाइग रूम मे वनिया के 
नानाजी झौर नानीजी से भट हुई। कटी ने दोना को नमस्त की। 
वे दाना उठच्तर भीतर गये तो मिसेज सत्यद्र ने बनिया को भी जाने 
का सकेत क्या । मिसंज सत्येद्र न प्रारम्भ करने से पूव २४ मिनट 
सोचने मे लगाय। 

कटी | तुम एक अच्छी लड़बी हो इसका मुभ विश्वास है। 

तुमस म अप्रसान भी नहीं हैं ! क्तिु बम्बई मे धर पर कुछ एसा 

पाया कि मैं सतुलन सा बठी। वर्ना जा श्रात्त कर रहो हूँ वह 

उस दिन भी वर सवती थी। मैं जानती हू दि तुम उस समय 

भी मेरी सहायता ही वरती । पर भावावत्र मं वुछ भी नही कर 

सकी और सत्याद्र भी कुछ कठोर हा गय। अब सोचती है कि 

उनवी कठारता बातिव थी। मैंने यह कुछ भी पहन का ग्रवसर 

नहीं टिया झ्लौर फिर वे चुप्पी लगा गय। उस चुप्पी को न ता मैं 

तोड सकती थी और न तौडना चाहा ही | भ्रय तब उसी क्रांघ 

मे जलती रही है । 

बात तुमन एक सकेत दिया । उससे चायट एक पर्टा उठ जाये । 
दर यह तभी समव है जब तुम सहायता करो । 

बेटा ! मैं तुम्हारी माँ के बराबर हैं। वनिया मे भौर तुमम्त बाई 
झतर न मानत हुए तुमस पूछ रहा हैं। बताझा--- 


बटा ? चुप वया है। ?ै सच बताझा । उस टल्नि या बुछ हुमा 


धा ? 
जया बताऊ ? बुद्ध भी ता नहा तृप्चा था । 


ही] 


मुझे बहयाओ्र मत कटी ? मिसंज सत्यद्र व स्वर मे आक्षार 
उभर रहा था । 
आपको बहवान से मुभे कया मिलेगा ? कटी ने उद्धिर्न हुए 
बिना कहां | 
तो तुम नही बताश्रोगी ? ” एक चर्ेज सा दिया मिसज सत्यद्र न। 
“यही समभ लीजिये ) यदि आपको विश्वास न हो ।' 
मिसेज सत्येद्ध ने बंटी को घूरवर देखा । कटी निरचल बठी रहा। 
उसके गत में खुश्वी हा रही थी | वह फ्रिज वी आर दखव लगी। 
चाहा वि उठकर फ़िज्ञ म से ठटा पानी तेबर ही पी ल। फिर भद्गत्ता 
आड़े श्रा गइ | वह सामने पडी एवं पत्रिका उठाकर पढन लगी । 
'कुछ पीआगी २ ठ या गरम ? ” मिसंज सत्यद्ध का ब्ातिथ्य 
का खथाबव आया । 
एक ग्तास जल चात्यि। आप इजात तहत ता प्रिंजसल॑ 
लू ।' कहते कहते कटी उठी और फ्रिज स्रे एक बोतत स॑ पानी लेकर 
पोत लगी । | 
'बुछ और चाहो ता ने ला । फ्िज मसय बुछ है। मिसज 
मत्येद्र उदार सी हा उठा। फिर एव भगह न्निर लेन चलेंगे यदि 
तुम्ट एतराज ने हा । एक प्रस्ताव सा क्या उहने | 
कहा चलना है ? कटी न पूछा 
पास ही | एम्यंसडर होटल मं। मिसज सत््यद्र को आशा थी 
बि कटी प्रभादित हागी। 


ठीक है। वनिया चायद नही चल रही है। क्टीने स्वर मे 
प्रश्नात्मकता नही थी । 


नही ' वह नहीं चलेगा । उसकी तबीयत ठीक नहा है ॥! 
कब्टी वा यह बहाना सा लगा । पर उसने चुछ नहा महा। बह 
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पत्रिपा पढ़ती रही | मिप्तेज़ सत्यद्ध कपड़े बतलने भीतर मइ तो उसने 
शीघक्रता मे एप जञवह पोत शिया | उत्तर इतना सा कहां कि वह 
डिनर लेने एम्बेसेडर होटन जा रहा है। फान करने बहू फिर से 
इलस्ट्रे टेड वीउावी पढने तंगी । मिपेज्ञ सत्ये 4 ने श्रावर उसे चलने 
वो कहा | बाहर टक्सी जत्दी ही मित्र गई ॥ 
होटल वी रिपेप्सनिस्ट से मिसेज सत्येद्र ने एक दो सेक्डि बातें 
की । उस समय कटी दूर खडी रही | फिर मिसज सत्येद्र उसे लेकर 
तीमरी मजि“ पर पहुँची | दरवाजे पर लगी घटी दवाई और पाँच 
पतात संक्डि मं दरवाजा खुतवा | सालने वाले थ एक खद्दरधारी बता 
थ यथा ब्यापारी कटी त्त नठी कर पाई । 
तीना भीतर प्रविष्ट हुए । वड़ा सा कमरा ! प्रणत स्जित। 
बहुत ही भव्य । रेडियप्रोग्राम फ्रिज क्यूरियो.. पेंटिंग्स भी | प्राय 
यूट। सारा माहौल उत्ते जरु॒ श्रीर सम्मोहक । वटी देखती रही भ्रौर 
समझती रही | सहरघारी और मिस्तेज़ सत्येद्र भीतर के कमरे म॑ बात 
कर रह॑ थे | धांमे स्वर म | बटी को लंगा किसी बात को लेकर बहस 
सी हो रही थी | फिर जसे समकोौता हो गया और मिसेज सत्येद्र 
घाटर भरा गई । कटी के पास श्रावर बॉली--- 
डिनर यही मगवा ले ? था फिर हाल मे चल । | 
यही मगवा लीजिये कटी ने एतराज नहां क्या ; वहें स्वय वा 
प्रयात रखन में सफल रही । 
बर ने आकर एप बरी टयितर पर खाना ७गा लिया । और वाहर 
प्रतीक्षा मे सडा हां गया | दाता सोना खान तंगी । कटी न नहा पृद्धा 
कि सहरधारी साथ क्या नही द रह । वह आवन्‍यक्तामुसार अपनी 
प्लट पर बुद्ध डालती रही और खाती रही । 
मि रामटास वहत भा झातठ्मा हैं। मित्रा का ता वटत हा 


डर 


सयाल रखते हैं'--श्रीमती सत्पद्र ने एक नया प्रृष्ठ शुरु क्यिा। 

कौन मि रामदास !” कटी ने एक निवाला सा उगला | 

झ्रभी भझ्रभी तो मिली हो उनसे । फिर भी पूछती हा । कई वार 
ता हद कर देती हो तुम ।' 

अच्छा ? तो हम मि रामदास के अ्रतिथि हैं आज '' 

केद्रीय प्रशासन म इनका बहुत प्रभाव | चाहो ता तुम्ह विदेश 
मिजदा सके है । कसी भी विश्वविद्यालय मं । मिसंज मत्येद्र एक 
टुक्डा फेक रही थी विना यह सोचे कि कटी भूखी है या नही । 

"हाबड़ मे मेरी सीट रिज्ञव हो चुकी है। पाल मे वहा पहुँचना है 

मुझे । कटी ने दुक्डे वी ओर नजर हो नहीं डाली । 

हावड में और तुम | वया तुम्हारी इतनी झीकात है ” 

झ्रौकात की छोडिये | श्राप बया चाहती है? यहाँ मुझे जिम 
प्रयोजन से लाई है उस कहिय ।' कटी ने पूछा । 


'तुम समभलटार हा कटी ! हनसे तुम और भी बह लाभ उठा 
सकती हो ।” 


बदले मे वरना बया होगा सुभ | 


इपहे थोडा प्रसत्न करता होगा। ये बहुत अकेजापन 
ग्रमुमव कर रहे हैं ।” 


मिसज सत्यद्र ? मुभे न तो गाता आता है, न नाचना । फ्रि 
बसे प्रसन्न व दह ? 


जरा समझ से थाम ला | तुम उनके पास जाञ्या। वे तुम्हारी 
प्रतीला बर रहें हैं । 


तो भ्राप वनिया वो बया नहीं लाइ साथ मे | वह भी ता इनका 
भ्रकैलापन दूर वर सवती थी। पर वह ता ग्रापवी बटी 
ठहरी । इससे श्राप ऐसा काम वया जन लगी ? घर पर तो 


डरे 





ग्राप कह रही थी कि आप सुझे रटी समसती हैं। फिर वर्निया और 
मुभम यह श्रावर क्या | वीजिय मम्मीजी | कटी बठोर हो छठी । 

मिसेज सत्यद्ध उत्तर नहा दे सकी । कुछ देर सोचती रही । 
विशय तक पु चत पहुंचते उ-हू के सितंट लग गये । इसको सहज 
चनन के जिये उ"हान बैटर को बुलाया । वट टेवल साफ बेरके चला 
गया । 

/वनिया की तवीयत ठीक नहीं थी झ्ाप । दसीलिय तुम्ह लाना 
प्रदा। मिं. रामयस का गाग्रट था। आज ये बहुत हीं भत्ते लापत अबुभव 
बर रह थ। मिस्तज सत्यंद्र फी यात में सश्चाई की वू थी! वनिया 
ढीव हाती ता तुम्हे लाने की आवश्यकता ही नही थी । 

क्या वनिया यहा आपी रही है ? कटी ने सीधा प्रहार क्या | 
“हा ! मिसज सत्यद्व ने कडुवा घं,ट सा नियभा । 
आप बहका रही है मुझे । कोई मा अपनी बेटी से क्दी 
वाक्य पूरा नहीं कर सकी । एक क्षण के बाद पुन बोली यदि आप 
इसका विश्वाप्त दिता सके वा चादर मैं । 

मिसज सत्यद्र को आदेग झा गया | व” उठी और भीतर जावर 
मि शमटास स॑ घोरे घोरे वात क्श्न तगो। पाँच मितट वाट वह 
लौटी । एक लिफाफा उसके हाथ मे था | लिफाफा ठेविल पर रखर 
वोली--- खुठ देख लो | विदवास हा जायगा । 

बटी ने तिफाफा रागरा । उससे कुछ ऐटो रक्ते 4! कदी एफ 
एप बरवीा खत लगी । संयम वनिया थी | निवर्सत । भिः रामटस 
की साथ | एक सजर डावउर फोटो जिफाफे श्र रख लिये झ्लौर फिर 
लिपाफे पर झगुली से दस्तय टसे तमी । वेट सोच रहौ थी माँकी ममता 
क॑ बोर मे | नहीँ पता था ववचिटपि बुमाता ले भवेति|। पर मिसज 
सत्यद्व ? उम्र माता कहा जाय यथा कुमाता  वर्तिया का जसूर से 


डड 


हो यह वात नहीं | हर चित से वह खोई खोई सी लगतो हैं सन वी 
प्रसन्नता वहा कही नहीं ! तो उसने हा क्यों भरली ! ऐसी भी जया 
विवाता थी ! लगता है उसमे मनोबत का अ्रभाव है । 
क्या निणय कया कटी | मिसेज सत्यद्व ने उकक्‍ताकर पूछा। 
ग्राशा उससे प्रव भी लिपटे थी । ध 
निणय " कटी चौंती |  मि 'रामटास थो चुलाइय 7 _ 
मिसज सत्यद्र निश्चित हो उठी । झआखा में प्रफुल्लवता भी 'भर 
आइ | वह भीतर के कमरे की भ्रार चलो गई । भीतर दोनो म॑ एक 
नई बहस सुनाई दे रही थी । उडती उडती कुछ सध्याय कटी तक 
पटैच रही थी। वह उद्विग्न हुए धिना ज्षिफाफे स मेलती रही। फिर 
बुछध सोचवर एवं चित्र उसमें मे निकाला और कुर्ते की जेव में चल 
जिया । 
भीतर से आवाजें घीमी हाती गइ । और फिर व? । शाय” को ई 
निणंप हो गया था। होना बाहर आये | मिसज सत्याद अधिक प्रमन्न 
लगे रहो थी। शायद आरा से भी अधिव हाथ मारा था ।क्टीन 
एवं नजर डाली । दोना पर | दोना ही कुत्तित कौ्ड स लगे। वह 
मि रामदास वो सबोधित बरके घोती--- 
' मुरभ कप भिजवाने यो ब्यवस्था कर दीजिय सि रामदास 
क्या ? 
में जाना चाहती हूँ | अभी । तुरंत । डितर के जिये बहूत चहुत 
घाप्वांद | 
मि रामटास ग्रघरचा उठे | फिर मिसज सत्याद वी ओर मुझे | 
“यठ क्या धह्यत्र है मिसज सत्याद् | इतना पाकर भी मुभसे 
घतता ? मेँ यह पसट नहीं करता । झोर तुम यह जानती हो ॥। इसवा 
परिश्याम माच ला। मि रामठात स्च्ट प्रतीव हो रह थे | 


डा 


बस मित्र खेगा ? यनिया भी कस मित्र वकवारे यथा भी कप 
मुह टिया पायी ? 

दया साहब ? हियर चनना है । 

सत्यद्व न नभ्यर था। टिया । उसने निशाम सर तिया था। उसे 
सब वृद्ध फेस ([॥06) परता होगा । वह बायर नहीं होना चाहता । 
बाद मे जा कुछ +रता € बर लगा। 

टक्सी रकनी तो वह उतरा। हैंड रंग तबर यीठा म घुसा श्लौर घटी 
बजाई | उसके फादर व्नला न दर्पयाजा साता। वे सहम हुए थ। 
शायट पुलिस का आर रा । फिर पत्यद्र तो दसा तो सवपवका गये । 
एय नया भय झाँसा में तर गया । 

तुम कब आय सत्येद्र ?' प्रथत में हप नहीं था। 
ग्रभी । पासम स सीध गा रहा है । और प्रववार म॑ सब 

पढ़ लिया है। सत्येद्र के स्वर म खिन्नता स्पष्ट थी। वह भीतर ग्रा 
गया था झौर धम्म से सोफे पर बठ गया था। थाठी देर मे नानी ने 
साथ वरनतिया भीतर से ग्राई। सहमी हुई । आँख धरती पर थी। एक 
खाली वुर्मी पर बढ गई | कोई झपचारिक्ता नहीं दिखाई उसने। 
ने प्रणाम कया ने ही नमस्त | वातावरण में एक तनाव था जा 
व्याख्या से दूर हो सकता था। इसौलिये विद्ली न प्रयत्व भी नहा 
क्या । सबका मौन इस तनाव को थढाये जा रहा था। पर मौन 
धघांध्र नही द्वट पाया । 

दस पद्रह मिनट वाद वनिया वी सिसक्या उभर उठी । सबकी 
निगाह उघर गईं । किसी ने उसे उस दिलासां नहीं दी । वह रोती 
रही । किसी ने उस चुप नही कराया। उसने किया है तो भुगते । सब 
थंही सोच रहे थ। और प्रव क्या भी कया जा सउता है ? ढझृत प्रव 
अ्रद्तत नही हो सकता । 

वनिया के नाता नानी भी संतप्त थ। व जानते थे वि वनिया को 
घुप फराया जाना घाहिय | वर्ना रो रोपर मर जायेगी । पर सत्येंद्र की 


पूछ 


उपस्थिति उह निषेघ कर रही थी। वनिया को रोन देवा या चुप 
करता सत्येद्र वा वाम था। वे क्या बीच मे पे ? और सत्यद्र | वह 
दोना हथेलिया पर मुह टिवाये बठा था । मानो सोच रहा हो।शायद 
समाधान दूँढ रहा हो । पर वास्पुत वह कुछ नहीं कर रहा था। 
उसकी विचारणा शक्ति सवथा निष्क्रिय हो गई थी हक 
_ बनियां श्रव रो नही रही थी। सिसकियाँ भी सुनाई नहीं पड़ 
रही थी । थाडी दर बाद बहू उठी । बाय रूम म जावर मुह धोतर 
लौटी । सबवा घ्यान उसवी गृतिविधि पर था । वहू सधे कदमा स 
सत्यद्र 4 सामने सडी हो गई । निएइचय उसके चहरे पर सावक रहा 
था । वाणी मे एक हढता थी-- । 
 मैंन अपराध किया है डडी | और मैं दण्ड के लिए तंयार हूँ। 
कठोर दड|भी स्वीतार ;बरूगी। 


7 | )१ बा कू गे 
। । दड ता तुम्ट, मिल ही चुका है वनिया| और भी ,मिलेगा। 
इससे झय उचाव नटो है | दड तुम्ट सभी ल्गे।मैं भी दूंगा । पर 
तुम्हारी मर न जा दड़ तुम्ह त्या है उसडी तुदना नहीं है। मैंया 
सारा समाज इससे वडा दडा नही दे सकता | कोई भी मा अपनी वटी 
घो इससे बडा दड नहीं द सवती । तुम वस दट के लिए अभिलप्त थी 
झौर तुम्ह यह दड मिल गया है। श्रव इस सहन वरन को तुम बाध्य 
हो । सहता तुम्हें है । मृत्युयय-त । खुगी से महो चाहे बिना खुशी वे । 
वोई भी इस सहने में भागालार नही हा सकता [ मैं भी नहां। 
भौर हां ! में तुम्हे श्रपता भ्रार मे स्वत कर रहा हैँ तुम चाह जहाँ 
रहो । चाह जग रहा। भ्रत्र तुम्हारे लिए मरा प्रस्तित्व हाकर भी नहीं 
| तुम्हारी मदर वे दिए थी नहीं। तुम टोन] एक दूसरे से बघी 
हि दोना एक दुसर्‌ के, साथ रह सकती है। न चाह तानहा भी । पर 
मुभ भ्रव तुम दाता से वुछ जेना दना नहा हू मैं जा रहा हूं। मुभस 
सपक स्थापित बरना सथ हागा। मैं देखकर भी नहीं पहचानूँगा। 


20 ॥ 
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सुप्र दोता गे भी पढ़ी घाया है। पाती घरर या या हा । 
है। | हुस्हार प्रति बाई धरा नहीं है। शुघ्हारी प्रदाधा गा ह्ाम्ा 
करे जा रहा हूँ पर सुप्टें नहा । हुरद्वारी सर यो भी नहीं। वह 
ता प्रराष थी भी नही । प्रौरहा २ पापा सहर का 
कट देना | पिटेच जा। समय मा बह सदुता की उस दद्धि कर रही 
है। उस हित बे झार दच्य मंद्दी हाशर जीजुद्ध वही च। एए गत 
फहमी थी । परिस्पितिया पे वचित्य ने वारण। प्राज धाया था 
रप्तीएरण के इराटे से । पर धर वह गुद् ही । झच्दा । 
सतयद्र शा यला गुररी से भर उदा पर बिना पानी पिय बहू उठ 
गया। बनिया उस जाते देखती रही । उसे लानाजानी भी । गिसी 
न उस राजा नहीं। यह रूयता भी नहा । 
साप्पेंत ने बाहर प्रावर सोघा 'नहाँ आय ? इस हतिल्सी शहर 
से उसका काई पटिकित नहीं । राई मित्र नहा / होटल में डिए सरता 
है। पर विश प्रयोजन से ?ै उस यहाँ वरना हो क्या था जा यहां 
ठहरे | तभी उत्त पुतिव स्टेशन मात साल भाया। दिल्ती दोडने से 
पहले पुलिस बला से मिलना उचित सगा । भ्राव"यर भी । 
पुलिप्त-स्टेशन पर उसने एस पी से भेंट बी। एस पी को इस 
प्रागतुर मे भागमन की भारा ही नह भी । इस परट्छूं पर उसने 
धायः साचा ही नहीं था। उसने थिष्टता स पृूछा-+- 
यस मि सत्येद्र ?े झापवी क्या सहायता बर सकता हूँ ? 
मुझे तथ्या की जानकारी चाहिये। प्रसवार पढ़ घुवा हूँ पर 
उनम॑ भ्रतिरजना सगी । मुभ तथ्य चाहिये। कोरे तथ्य । भौर कटी 
ता पता भी चाहिये यटि दे सक तो । ' 
एस पी सजझन थ्यक्ति था । उसने सत्यद्र को वास्तविक स्थिति 
की पूरी जानारी दी। पटी वा पता भी | साथ ही सवेत भी दिया 
कि ऊपर से दबाव पड रहा है। शायट मामत्रा रफा दफा हां जाये। 
मि रामदास भी जमानत झाज हो जायेगी । मिसेज सत्याद्ध क॑ लिए 
कोई प्रयत्न वरे तो उनकी भी जमानत हो सकती है। 


शरे 


हि 


एस पी के इस सक्रेत को सत्याद्र ने पाकर भी माता नहीं 
पाया। वह एस पी को घयवाद देकर घाहर निकला और टैक्सी मे 
बंठकर एयर लाइन के दफ्तर वी ओर चल पडा। उस कलकत्ता वे 
लिए सीट मिल गई और वह एक घटे वे बाद हवाई जहाज मे था । 

जहांज दमदम हवाई अड्डु पर उतरा | उस समय भयकर वारिश 
हो रही थी | भीगते भीगते उसने टैक्सी पकक्‍्डी और पग्रड होटल 
पहुँचा । एक डबल बेड रूम खाली था जो उसने ले लिया । कटी का 
घर वहा से पास था । 

सत्येद्र दूसरे दित टेक्‍्सी लेकर कटी के रेजिडेंस वी ओर चल 
पडा । टैक्सी रुकी तो उसे एक नई बात सूभी । वह टैक्सी से उतरा । 
डाइवर को उसने जान का वह दिया और स्वय प्रतीक्षा करने लगा। 
स्वूल जाने के समय मे बुछ देरी थी । भ्रत बह फुटपाथ पर खडा हो 
गया । सामने ही एक टेवसी आकर रुकी थी । उसमे से एक जोडा 
उतरा । देहाती से लगे | पर वस्त्र नये थे। शायद थोडे ही दिनो पहले 
विवाह हुआ हो । पर एन बात विचित्र लगी । युवती के पैरो में चप्पलें 
नही थी । टेवसी से नगे पाँद उतरने वाला जोडा उसने पहली बार 
दखा था। वह विस्मय में पड गया । जो व्यक्ति टैक्सी के पैसे व्यय वर 
सकता है वह पत्नी को नम्रे पर कसी घला सकता है। आजकल तो 
डेढ़ दो रुयय में भी म्लिपस भरा जाते हैं और नगे पाँव चलने से तो 
स्लिपस ही अच्छे । सस्येद्र की समझ में बुछ नहीं झाया । फिर सोचा 
कि ट्रेंन मे या विसी मदिर जाने पर ससकी चप्पलें किसी ने चुराली 
हा और व्दिश होनर टेक्‍्सी मे यहाँ छक झाना पडा हा क्ति यहाँ 
उतरन म सुक घया २? श्रासपास चप्पला की वोई दूकान मजर नहीं 
झाती । 

भ्रपतो त्सरली के लिए उसने घारो ओर फिर से देखना शु८ 
विया ) चषप्प्ला बी व ई भी दूवान वहाँ नही थी | बचारी को परे 


कु 


"श्रो पटी । श्राइ एम सो सारी । आइ गुडट रेक्ग्गाइज यू दो 
झ्राई ट्राइड वेरी मच । वब भ्ाये ? कहते कहते कटी का उत्साह कहां 
भ्रतव गया । उसे दिल्‍ली को धट्ना तुरात स्मरण हो आई थी ) 

कल दिल्‍ली पहुँचा था | घर पहुचन स पहले भ्रखवार पढ़ लिया 
था ( खर | झछोडा इसे । शाम को ग्रड होटल भ झान! । रूम नं ६३% 
घड फ्लौर। बहुत ट्ृए सत्यद्व कार स बाहर भ्रा गया । 

आक कटी ने गाडी रटाट कर दी। 

कटी सख्वूल पहुंची तो श्रोतित्रा गेट पर खडी मिली। उसने पूछा 

कौन था वह ? ' वह बार के पास से निकली थी पर कटी न॑ उसे 
नही देखा था। कटी घोक सी ग३ । कई था! कहकर उसने भोतिमा 
को बहलाना चाहा | पर वह सीधे छोड़ने वाली नहीं थी । उसने 
कक्स्टी को भ्रावाज देक बुलामा और बहन लगी-- 

प्ररे शुछ पता भी है ? टीनेज रोमास शुरू हा गया है | ' 

बिसवा रोमास विस्से ? ह्षिस्टी दस झ्रावस्मिक' भ्रभि यक्ति का 
सम्हाल नही पाई । 

'तुम भी वडी वो हो / बरुण की मुद्रा म भ्रातिमा बाली, दस 
नही रही हो इस कटी व | बचारी बडी भोली है। मभी ता कोई इस 
एम्मेसडर म॑ ले जाता है | वर्भी ग्रे होटत मे । 

पागल ता नहीं हो गई हो तुम ? कटी या ही परेशान है प्ौर 
तुम्ट मजाब सभा टै। किस्टी न उस लताड दिया। 

ने मैं पांगस है भौर न ही मुझे मजानत शूमा है।बटी जा पृ 
सोन 

बया कटी टै यह जया अबम र है !” ह्विसटी बे प्ररत मे भसामाम 
जिषासा नष्ट! थी । 

गुछू नही क्रिरटी । एक परिचित था मिसण सत्याद 
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वा हस्यंड ।समि सत्याद्ध | तुम्ह पटी के बारे मे बना चुंवी है । चलो 
बज़ाम में चर्दे | पीरीय” वजन बाजा है ४! कटी न चहा । उसके स्वर 
मे थांडी कड वाहट सी भर झाई । 

आपटी। लाना एवं साथ बोली । फिर उप हो गई । शोतिमा 
कौ परिहास मुद्रा विलीन हो गई । उसन सारी बहा, और सामने अर 
रही हैड मिस्टैस वी तरफ देखने लगी । हैड मिस्ट्रेंस ने त्रियुत्ष को 
दंख तो उसी मौंह तन गई । वह खडी होकर तीना को ओर श्रार्े 
ठरेरन लगा | तीता भ्रमिभरत हुए बिना क्लास मे चली गईं । 

इसका वश चले तो त्तीनो को वचक्ष्गा चया जाय झोतिया 
वाली । तभी टीचर झा गई और चार्ते वदा करनी, पड़ी । पतन म 
तीना वा ही घ्यान देरद्रित नहीं हा पा रहा था। पिछने दिन की 
तनावपूण स्थिति क॑ दाद श्राज ही सत्येद्र से भट ? कटी की भावनाओं 
का फ़िस्टी और भ्रोतिमा होश्जर (5096) करना चाहती थी पर कटी 
घुप थी। होना ने बटी को और नहीं कुरेदा । चार बजे झूट्टी हुई तो 
दीना बार म भा बैठी १ कटी उह प्राय घर पहुँचा देवी थी। आज 
भी उसने बार वा रूख सल्किया वी ओर क्या सौ ओतिमा बौदी-- 

बंदी | मैंने शमी ग्रड हाटल भोतर से नही दसा। न्ला दो 
मे भ्राज” | 

हो ढटी मैं ली दउना चाहेंगी 7 फ्रिस्टी न भी दोव कसा । 


फ्रि वभी सही। भाज नही। ही बुड मीट भी भवान कटी के 


स्वर मे हतता थी । झत्रेद जा सकने वो सामस्य भो प्रदाित हो 
ह्ही थी 


बह तो टीए है बटी | दितु स्तन बड़ हुएद मे धाकत जाना 
टीब' सही । विषेषन॒ परमसा को घटना को दस्त हुए ॥ पभातिमा न 
शरमसतपर बनल भा प्रण्ल्र रिया ६ 


इसी चिता छोड़ा । प्राद ना शाउ टू हैशिति द सिध्युएान 
ञथ 


कटी के यह बहने के वाट बहस की गुजाइश ही नहीं रही। 
कटी दोना को धर पर दाप करने के बाद चौरगी पर पहुँची त्तो शाम 
हा चुवी थी । कलकत्ता इस समय पूण यौवन पर धा। बार प्रौर 
टैक्सियाँ वेतहताशा दौड़ रही थी। फुटपाथ भरे थ भर तेज मीली 
स्पूब लाइट ने प्रकाश मे क्रीम॑ पाउडर झौर रूज का प्रभाव सब तरफ 
विखर रहा था। होदता! के बाहर सतरी भ्रधिव मुस्तद होकर खड़े 
थे। लाल वर्दी ब्रास प्लेट पर होटल का नाम सलाम भौर फिर बर्ठे 
शन की मुद्रा । भीतर वी भव्यता वा एक बाह्य संवेत ॥ एवं 
झतिमेत्यम्‌ । 

कटी ग्रह होटल के सामने वार खड़ी करते उतरी। सतरी वुछ 
चौका । पास भाने पर कटी को हलवा सा सलाम क्या | रोके या ने 
रोके, कुछ त भही कर पाया । तब तक कटी भीतर जा चुकी थी। 
रिसेप्सनिस्ट वी फ्लोर तथा रूम नवर बताया ! 

उसने फोन उठाकर कहा--- 

मि सत्येद्व ? ए गल वादस हू सी थू 

उधर वा जबाब सुनकर रिसेप्सनिस्ट न कदी वो लिफ्ट की श्रोर 
जाने का इशारा किया। कटी शी उम्र का अनुमान लगाते हुए उससे 
सतरी को बुलाकर डॉँटा-- इतनी छोदी सी लडकी की व्या प्राने 


दिया ? 
साब | वह कार मे बठकर आई है। कार सामने सडी है। बडी 


कार है साब  इम्पाला कार | मैंने रोका नहीं इसीलिये। सतरी ने 


कहा । 
/ इम्पाला” रिसप्सनिस्ट वी मुद्रतर बदल गई थी। ठीक है 


सतरी | तुम जाओ | ध्यान से काम क्या करो । 
सती बाहर ग्रावर खडा हो गया था | कहती है ध्यान सं वाम 


क्या करो । और ध्यान स काम नहीं करों तो एक मिनट मे छुट्टी 
करवा दे । और खुद ? पहले तो खाली विगड रही थी शभ्रौर फिर 


भ्र्प 
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इम्पाला का नाम सुनकर मिट्टी पिट्टी गुम हो गई। साली डर गई। 
कही नौकरी से हाथ धोना पड जाये ! डर से कापती हुई रिसेप्स 
निस्‍्ट के बारे म सोवकर सतरी मुस्व॒रात लगा--साली हैं खुयसूरत । 
पर इस छीकरी के सामने पानी भरे | बडे धर वी दीखती है पर 
धधा क्ये बिना नही मानती । साली सब एक सी हैं स 
ञ्र ब्त्र। 
कटी न दरवाजे पर नाक (70८८) क्या तो सत्यद्र न कहा 
भा जाओ । दरवाजा खुला था| वह भीतर प्रविष्ट हुई | कमरा बडा 
था। भव्य और सज्ड्ित । 
एम्वंसेडर होटल इसके सामने कुछ नहीं । ज़सा सुना था, बिलकुल 
वसा । त्तभी ता नाम हैं इस होटल का । बबई का ताज और दिल्ली 
का प्रशोका ही टक्कर ले सकत है इससे | 
सत्येद्र एक ईजी चेयर पर बठा था। लेटन की मुद्रा म। उसने 
कटी को पास के सोफे पर बंठने को कहा । कटी बठ गई। वह कमरे 
वी भव्यता मे उलभी थी। श्ञायद सत्यद्र से कुछ मिनट के लिये 
बचना चाहती थी । सत्यद्र उसवी मुद्रा दो टवटवी लगाकर देख 
रहा था भर कटी को इसका पझ्रहसास था । 
"कटी तुम मुभसे प्रतिशोध लेना चाहती थी ? 
*प्रतिद्योध विस बात वा सत्येद्र ? मुझे तुमसे कोई शिकायत 
नही । ' 
झौर कोन सी बात २? उस दिन वी ही तो ॥ भूल गई वया वह 
रेप ? 
डोट बी सिली | इट वाज सिश्ली नानसस। एन इमेजिनेशन 
भाली। द नकक्‍स्‍ट डे श्राद वाज डिस इल्यूजड । पर इससे मुझे श्रफ- 
सास ही हुआ | तुम्हे शाताऋ्ज पर प्रबेल देखकर में सम गई थी 
कवि अर पर बया नाटब हुआझा होगा | पर समय नहीं था नहने 
सुनने को । बस इतना समभती हूँ कि जाते समय तुम्हारा मन भारी 
हा उठा था। शायद मरे लिये भी। सत्यद्र | यू बिहैेड 
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लाइव ए रियत जटिलमन डट डे । तुम जान नहीं सकाग कितना 
आदर है मेरे मत म तुम्हारे लिव। मरी सप्ृण छझताजता तुम्हं सम 
वित है सत्यद्र ? कटी भात्राद्ध हा उठी कहते वहते । 

दरस गझाके कटी ! डाट मंशन देठ | पर यह तो बतदाग्ना मतीपा 
के सात प्रतिशोध लेने +ी तुम्ट क्या सूभी । प्रौर वनिया स ही तुम्ह 
क्या शत्र ता थी | जितनासा न प्रश्ना का बाना पहन लिया । 

सत्यद्र ? तुम्हे कसे समकाऊं ? मुझे उन दोना स कोइ द्वप 
नही था। मुझे वोई प्रतिशाध नही तेना था। मैं गात्फ लिक जाना 
ही नही चाहती थी | पहल दिन बनाट प्लेस मे मनीपां वी बेझुसी 
देखकर पुन सम्पक वी सभी इच्छाय मर गई । वह तो दूसरे दिन स्वय 
श्रा गई थी और मैं कप मे कोई नाटव खा व रने को तथार नही थी। 
अत साथ जाना पडा। धर पर भी मनीपा सहज नही हो पाई । वह 
आब्रमणात्मक खेल ही खेलती रटो । उभी फुसलाहट के माध्यम से । 
कभी चुनौतियां व॑ माध्यम से । श्रौर फिर होटल मे डिनर की बात से 
ता उसने स्वयं को एक्सपोज्ञ (77०८0088) ही दर दिया । मुझे डिफस 
क्रनी ही पड़ी । 

और वनिया व॑ चित्र ? उनके बार म पुलिस दो क्या बताया ? 

सत्येद्र ? मेरी स्थिति वा अनुमात यरा। मि रामदास के 
विरूद्ध सरक्त प्रमाण दिये बिना मेरे बथन का विश्वास ही वीन 
क्रता ? और मैंने इस स्थिति स बचने के लिय॑ पर्याप्त चेतावनी दे दी 
थी । पर्याप्त सममर भी । दोना न मुझे जान दिया होता तो इसवी 
नौबत ही नही झाती । पर व चायट हतप्रभ हो गये थे। वरणीय 
भ्रव रणीय वा उहै ध्यान ही तही रहा और फिर पानी सिर पर से 
ग्रुजर गया था । झौर हाँ ! यदि मैंने पूदत व्यवस्था न की 
होती तो बोनो सत्येद्र ? 

कटी अचानक रिसक उठी । उस पर सप्येद्ध नम्मपनी श्राँखा पर 

हाथ रख जिया । वह उस सभावना का दखना नहीं चाहता था। दो 
क्षण वी हा थी वह दुब लता । फिर बह कटी के पास जा वठा और 
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कटी बा सिर प्रपने कथे पर रसबार उहलाने लगा । चढो वी सुववियों 
रुदन में परिवतित हो गंदे | सत्याद थी हाट गम श्रौसुझो से भोगती 
रही गौर उसवा मन उद्दे लित हो उठा | उसे चाय” फ्रीय भा रहा था। 
पता नहीं विस पर। शायद समाज पर । “मरी व्यवस्था पर या 
फिर नारी वे प्रति नर के दृष्टिगोण पर । उसवा दक्राप बढ़ी के 
सस्‍तने से ताटार्य स्थापित वर रहा था भौर फिर शात हो गया 
था। कटी वो युवक्याँ समाप्त हो गर्ग थो। बह बाथ सूम मे जाकर 
मुह भी धो आई थी | पर प्रश्न प्रवाह वा दुछ प्रभाव प्रमी गेप 
था । वाणी अवस्द सो थी | सत्येद्र ने धयरे को चुलावर कोवा-बालोा 
दी दो बातलें मगवाई | दीता शुरु करन से पहले क्‍टो ने मुग्कुराने 
वा प्रयत्त क्सते हुए पूछा--- 

“इसमे स्‍लीपिंग पिल नहीं डाजोंगे कया ? 

“नही ? मैं नही चाहता कि प्रात श्वठते ही रेपिस्ट [9] 8) 
व हलाऊँ 

तुम रप तो कर हो नहों सकते 

'डाट दी हू स्योर बटी २” सत्याद पे ओठा पर घरारत भरा 
म्मित था। 'खैर ? छोतो इसे ( बया तुम मेरी प्रतीक्षा करती रहो 
ही? 

हा श्र चाहा तो प्रभाण दे मबती हू 

“प्रमाण तो तक ब॑ लिए सहारा देते हैं। विश्वास वे लिए भही। 

मुझे विल्वास है। पर तुम्ह थोड़ी प्रत्तीक्षा और करनी होगी” 
कर जूगी | पर क्या १! 

“हैं गोल्फ लिफ से सबंध ताल आया हैँं। पयत्तिगत रूप से । 
वानूनी तोर पर ऐसा करन में बुछ समय लगेगा। साथ दो साल। 
शव संकोगी तव तक 

सवूगी | उम्र भर यटि आवश्यक हो तो 7” 

सन्‍्याद ने कदी के ओप्ठ वा हलवा सा चुम्बन लत हुए कहां वि 

इस वह बास्टान भाने | कटी ने विफक करने स्वीहृति दे दी । कुछ 
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धणा के मान वे बाद सत्यंद्ध ने कहॉ-- 
अगले वष कहाँ पढोगी ?”' 
हावड में सीट रिजव वरा रखी है | पर साचती हूं, वी ए 
के बाट जाऊँ ।॥/ 
तुमने ठीव सोचा है । वहा श्रढर ग्रेजुएट कास काफी कठिन है। 
बी ए करके ही ताना । तक तक स्थिति भी स्पष्ट हो जायेगी । 
सत्येद्र बा इंगित पत्नी को तलाक देने के बारे मे था । 
ठीक है | यहीं त रहा । डडी गो ममाना हागा $ ! 
झौर तुम्हारी भमी ? 
उनमे और मनीषा म थोडा ही फक्त है। पर उनका विरीध 
चलेगा नही यह सोचकर अधिव विरोघ करेंगी भी नहीं । 
फस्ट इयर में बया कया विषय रहेंगे इसबवी चर्चा होन पर कटी 
ने बताया इतिहास राजनीति और पग्रेज़ी साहित्य तेगी । सत्याद्र 
में इतिहास की जगह सगीत लेन का परामश दिया । उस यह जानकर 
आइचथ हुआ कि कटी ने इतने वष कलवत्त मे रहकर भी सगीत 
नहीं सीखा । सुना तो बटी लज्जित हो उठी । उसने तुरत हीं 
वोबल संगीत वा निणय कर डाला । सत्याद्र प्रमन्न था कि कटी 
ने उधकी एक फरमाइश भान ली। उसे भ्चानक स्मरण हो शझाया 
कि कटी गाती रही है। उस दिन बाय रूम से गुनगुनाहुट जसा बोरई 
गीत सुना था-- 
भाई वददूर भाई बद्दूर 
भ्रवः जाना है क्तिनी दृर 
ताजुक नांथुक मेरी बलाई 
मिलने से मजदूर 
उसने कटी से इस सुनना चाहा । उसन मना बर टिया । जयाबनि 
में तो बाप टब था । न नहाना | मन स्थिति भी उस दिन जेसा 
नही । हाँ यदि सत्यंद्र साबुन हू ढ़ देने ना वचन दे तो शाय” | 
सत्पेद्द ने बहा-- ना बांदा ना । भौर दोना शिवस्िता उठे थ। 
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दोनो जानते ये कि कुछ स्थितियों की तो स्मृति ही ठोक है। आवृत्ति 
नही । 

कटी ने चलाई पर बधी घडी को और देखा। नो बज रे थे ॥ 
उसने सत्येद्र से जाने वी अनुमति चाटो । सत्येद्र मना नहीं कर 
सका । उसने यबई का अपना नया पता नोट करवासा १ 


दोनो एक साथ नीचे झाये | ररिसेप्सतिस्ट ने दोनों वो तीखी 
निगाह से देखा | पर बोली कुछ नही + बाहर सतरी ने लबा सलाम 
ठोका । कटी ने दस रुपये का एक नोट उसे वस्शीश में दिया । सतरी 
ने फिर एक फर्शी सलाम ठोका । 
बंटी वार म बेंठ गई। सत्येद्र ने बाय कहां और कटी हवा में 
एक हलवा सा विस फेंकती हुई चल दी । सत्येद्ध खडा देखता रहा 
भ्राँखो से एक रिक्तता अपने भीतर भरता रहा | प्रचानक उसे अ्रहूसास 
हुप्रा कि श्राँसो के होते हुए भी वह प्रघा था| उसे भ्रव याद आया वि 
कटी एवं सूवसूरत लडकी है। यौवन वो ब्ररुणिमा उसके चेहरे पर भरा 
चंवीथी। एक ऐसी झरुणिमा, जो यौवन की देहरी पर दीपक की लो सी 
प्रस्पुटित हो । उसके मानस न कटी भा समग्र सौंदय अपने भीतर 
उडेल लिया था और सत्येद्र को पता तक'ः नहीं चला। इसलिए तो 
उसने भूलकर भी नहीं कहा कि यह बहुत सुन्दर है । पता नहीं 
पटो बया सोचा रहो होगी | पर सदभ का बोघ ही न हो । बोध 
होता तो उसका दम भी होता । चह दपमयी तो नही है । वह तो बस 
सहण है। उस दिन वह भ्रेनॉमल लगी थी। शायद थी भी । कम से 
वम उस दिन तो थी ही । पता नहीं, उसे बया सूभी ? भ्राज पूछा जा 
स्वता था। १२ थाद ही नही रहा। कितु पूछन पर ध्ायद ही बता 
पाती । वसे भी सब बातें व्यास्येय नही होती । 


सत्याद्र होटल वी भोर भुड गया । उसे व्याख्या नहीं चोहिय 
थी। 
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वटी ते सौम भट्टाचाय को संगीत थिश्रण के लिए स्यूटर रख 
लिया था। उस तीन महीन प्रारभिक विधि के चान मे ही लग गये | 
सा झा आ झा” वे अभ्रभ्यास म उसने बडा तय टिखाया। तानपूरे 
पर केवल सा' का भ्रभ्यास काफी उकताने वाला हांता हैं । क्तुक्टी 
उक्ताई सही । ख्युटर कौ विश्वास हा गया कि उसकी छात्रा सग्रीते 
वी फ्चन के रूप म नहा ले रही है। कटी वी श्रम निष्ठा टेखते हुए 
विरूयात गायिका हो सकती है यह तथ्य न्‍यूटर स छिपा नहीं रहा। 
बंह जानता था कि हा वध मे छाटो समाल श्रौर तीन चार व्ष मे 
बड़ा खयाल गान लगगा। पर इसव॑ जिए उत्त विसी बड़ उस्ताट व 
पास जाती होगा | साम उस उतना नहीं बता पायगा । सौम न प्रपनी 
शिष्या वा इसका पुव सक्‍त द भी दिया । 
बटी हाई स्कूल मे फसद डिथविजन म पास हो गई थी । गाॉलेज 
के प्रथम व मे उसन प्रवेश वे लिया था। द्विम्टी ने भी। शभ्रातिमा 
मे नहा। घर वाला ने प्रसामण्य के बारण मना नर टिया था । कटी 
न उसबे घर छझावर प्रस्ताव भी किया था कि वह झातिमा वी लिला 
का सपूणा भार स्वय॑ उठाती रहेगी। पर श्रोतिमा मा माता तिता ने 
सहायता लेन से इन्दार बर तिया। थे चाहत थ कि झ्रातिमा नौन्‍री 
घरके भर वा विपम्नता दूर बरन मा प्रयास बरं। बठी जानती थी 
कि उनते घर को स्थिति बहुत खराब हैं। भ्रातिमा के विता रिटायर 
हो चुने थ स्‍भौर वतन बा एक तिहाद पहन बे रूप म मित्र रहा था । 
भब तक ता एहस्थी सड़सडाता चल रही घो वितु भ्मब ता बट क्ंगटा 
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कर भो नही चल सवती थी | ओतिमा वो नौकरी करता आवश्यव 
हो गया था | पर नौबरी मिलती कहाँ है? बी ए, एम ए को भी 
बोई नही पुछ्धिता । फ्रि मैट्रिक की तो बात ही क्या ? 

कटी ने अपने डडी से वहा वि वे ओतिमा को नौकरी दिलाने म 
सहायता करें। उहाने एवं जगह पोन व्रके उसे टाइपिस्ट वी नौकरी 
एदडदी व र्वादी । पर आटिमा को टाइपिंग तो आठी हो नहीं थी। 
उसने टाइपिंग सीसना शुरू कया। सीख चुवी ता पता चला वि वह 
स्थान तो भर गया । मि सक्सेना ने डलहौजी स्ववायर में एव जगह 
फोन करके पूछा ता उत्तर मिला कि वलवत्ता से बाहर एक टाइपिस्ट 
की जगह रिक्त है। आतिमा बाहर नही जा सकती थी । माँ-वाप वा 
निषेघ तो था ही, कम वेतन में वाटर जाना व्यावहारितव्र भी नहीं 
था। सुनवर मि सक्‍सना भु भवाय थे-- बंगस काट वी चूजस ॥ 

झोत्तिमा झब स्वय प्रयास वरन लगी थी । उचित भी यह था। 
दूसरा को बव तक वबशाखियाँ बनाये ? तु उसे यह भी पता चल 
गया कि स्वतत्र प्रयासा के परिणाम भी स्वतत्र हाते हैं। सामायत 
निष्फलता भ ही इनदी परिणुति होती है । बहों कही अपमान के 
वड़्ये घट भी पीन पछ्ते हैं। उस भ्रस्थामी नौकरी दन बाल बहुत 
थे । दो चार घटा वे लिय। भ्रधिक से श्रधित रात भर के उिय। 
ग्रोतिमा के भीतर का सत्‌ और सौंठय चुबता जा रहा था। ग्लानि 
का वालुध्य उसे घर रहा था | और धर-वालो वी तानावशी सुनकर 
उसवा सिर भन्नान लगता था (| वह समझ नहीं पा रही थी कि 
क्या बरे ? 

एवं लिन कटी से मिली तो कहा नि' उस पौकरी मिल गई है । 
४००) सपय माहवार वेतन । भ्रावर-टादम के वैस अतग | वह खुश 


थो। कटी न पूछना चाहा 'कहाँ है आफिस । उितु श्रोतिमा ये भौका 
ही पही दिया। प्रसन्नता उसके अग अग से पूट रही थी। कटी व 


जगा-ही झाभनय तो नही । पर उसने वहां यही । वह दूमर ही 
क्षण प्रोतिमा वी प्रसप्नता मे प्रसत्ष हो उठी । 


& 


फटी भौर भ्रोतिमा वी मुलाबातें बम हाती गई | दोना वे वाय 
क्षेत्र जो बत्ल गये थे बटी पो वॉलेज जाना पडता था भौर लौट 
बर सगीत सीसती | वी वभी द्विरटी भरा णाती या वह स्वयं 
क्िस्टी वे यहाँ चली णाती। एवं दो वार वह द्विसग्टी वी तकर 
सत्विया यी भार गई भी, वितु झोतिमा नहीं मिली । पता चला वि 
प्रापिस रो लौटी नही है । धायद गझ्रावर टाइम वर रही होगी । कटी 
भझराग्यत्त थी | भौतिमा वे घर मे विपन्नतां व हाँ रही थी, यह 
ग्राभास उसे धप्ना । भब उसने राह्यिया जाया छोड टिया । वभी वभों 
प्रोतिमा घाजार म दौरा जाती । दो चार रस्मिया बार्ते होती भौर 
फिर श्रपन श्रपन रास्त चती जाती । 

झोतिमा दखने मे ठीव थी। पाक पक भी । इन लिना प्रष्ये 
वस्त्र भौर मंद घप मे रहती थी। इसमे उसके भ्रावषण म वृद्धि हुई 
धी । चाल म एवं विचिष्टता झा गई थी। सत्य ही इससे गरिमा का 
भ्राभास होता था | वह सपूण्त प्रथों मे भाघुनिवा थी । 

कटी जाग गई कि भोतिमा केरीभर गल ((शव्टा 6भ॥!) वी 
जिदगी से तुष्ट है। उसे स्वष्ठिम भविष्य की भी आरा थी। बह सौरी 
दर सीढ़ी उपर उठन वा उपक्रम कर रही थी। कटी का विश्वास था 
एि वह किसी दिन टाप पर पहुंच जायेगी। सच ही भ्ातिमा की तरफ 
रे वह निश्चित हो गई । 

झब उस समय भी नही था कि प्रय किसी झोर वह ध्यान दे । 
उसे यूथ वाग्नस वी ओर से भ्रायाजित सास्कृतिक' समारोह म॑ प्रतियो 
गिता के लिए चुना गया था भौर वह पूण मनोयोग से सग्रीत साधवा 
मे जुटी थी | इन टिनो वह उरताद भसीमजखरँ के पास २-३ घढ जाव र 
सम्रीत की वारीकियाँ सीखती थी । 4 ग्वालियार धराने कथे झोर 
बडे सयाल मे मभज्ञ थे। मि्याँ वी टोडी पर तो उनकी गजब वा 
अधिवार था । वे श्रपने विप्या वो गला साधने के! लिए बहुत परिश्रम 
करवाते थे । कटी स वे प्रसन्न थे क्योकि कटी बिना कहे रियाए विया 
कर थी । कभी सुर गलत होता तो उस्तादजी तुरत उसे सुघरवा 
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दते । उहूँ विश्वास हो गया था वी वि २३ वय में अखिल भारतीय 
सगीत सम्मेलन से गा सवेगी । पर यह दूर वी वात थी । 
अभी तो कटी के सामने थी छात्र छात्राप्नो थी राज्य स्तरीय 
प्रतियायिता । इसका आयोजन उसी वे वॉविज मे होना था। अभपन 
चॉवि। का प्रतिनिधिव कटी घरत बाली थी । दूसरे कॉवेज से जिन 
प्रतियागिया थी वितेष चचा थी उनमे रेखा और विवास वा नोभ 
प्र मुब था | दोना अलग झवग कवजिज़ा से शान वाते थ। गत बेष 
इन दोनो का ही मुझावला हुथ्या था और रखा जीत गद थी। कटी 
उमर समय प्रतियोगिता मे नही थी 
विकास को गत वध थी पराजय स्मरण थी।॥ बटुता चाह न 
अनुभव हुई हा, गितु परायय ता थी ही । उपस्त टिन बॉविज़ कपाकट 
मे प्रविष्ट होते ही प्रवाध मिला तो कटने लगा-- 
पेपारी कर रहे है न | वही वुस वप भी रखा बाजी ने मार 
जाये । और सुना है कोइ कटी वटी भी इस बार भाग ले रही है। 
भुक्ञावत] तगड़ा है । और ब्वापज यो तो तुम्हाण ही आमरः है वही 
संब्रकी नाक न क्टवा देना ।/ 
पिवास इस अप्रत्याशित उत्तरदाभित्व को ग्रहण वरने स॑ कक्‍्तरा 
रहा था। उसने बहा भी कि और बहुत से लडके हैं जा प्रतियोगिता 
मे भाग लेंगे । फिर उर्सो पर सारा वौभा क्या ! गितु वह जानता था 
कि प्रतियागी लटका भ अधिकार कच्चे हाते हैं और गाना व राना 
मभययों आता है गह प्रोनकर प्रत्तियागिता मे चाप लिखा दते हैं। 
पार्म्नीय आधार तो उनके पास होता नहीं । विकास उनसे प्रथव 
था। उसने सुन सुगकर कुछ सीखा था । अधिवा रियाज नहीं क्र 
पाता था| सारा समय रियाज वो त्यिा| भी नही जा सकता | भ्राखिर 
अययन के लिए भी तौ कुछ समय चाहिय | वह अध्ययन पूरा कर 
पेंने के बाद सगीत की आर भुकना चाहता था । सगीत के सबाध मं 
बइ सपने अवश्य देखना है $ पता नही पूरे हणगे यए नहीं । अभी तो 
रेखा सामने है और कोई कटी वटी भी है। भय उसे रेखा से नहीं 
. 


था । उसे वह जान चुका था विःव्ष भर म श्रघिक उन्नति नहा 
की होगी | पर कोर्र मई लडकी के बारे म वया बहे रै यह भी भी 
पना यहा दया गाना है कसा गाती है । हु 

उसन चाहा ऊ्ि वृद्ध दिता के लिए पटाइ बाई छोडवर रियाज 
के लिए जाय । प उत्तम भी एवं बड़ी बधा थी | होस्टल वी हुडदग 
से घबरा कर उसने एवं मवान विराय पर ले रबंखा था। मवान 
मालिक एक मारवाडी संठ था । सेठ दें लिए संगीत भ्त के झाग्रे बीन 
वजाना था। या विकास ने रंवते हुए छह सुना है। कइ बार धोया 
धोया लाव परेस दिया भात जी जंसा गीत गाते था रेंक्‍ते सुना है। 
भात (चावल) स॑ भरे थाल को दखकर उनके स्वर मुखरित हो जाते 
हगे, विदास का यह अनुमान था । उसने कई बार टेबिल पर ताल 
दकर सगीत करने का प्रयत्न भी किया, क्तु तब तक उनके स्वर भात 
का वजन से टूट जाते और तात बेताल हो जाती । विकास ने एक 
दा बार सेठजी वा बहलाना भी चाहा कि वे गाते खूब है। वे ही ही 
बरने लगे थ। मन में बहुत प्रसप्त । माना सगीत ही उनका सवस्वे हो। 
पर जब बभी विकास तानपूरा लकर बठता कि उधर से सुनाई 
पडता+-- 

इसे तो सारे दिन यही पी पी ब्रच्छी लगती है॥ वया नहीं 

पतन लिसन में इतना समय लगाता 

वसे इस रिम्राज्ञ को सुनते वाला एवं प्राणी था । जरूर बहू थी 
सठ वी लड़की विमला | भवस्था योवन के दरवाज़े पर ठक ठफ 
करती | गांढी चाय सा रग | मह॒दी वी क्यारी सा कटाव | पढी लिखी 
साधारण । रियाज के समय वह वभरे क॑ ग्राग से बई बार गुजर 
जाती | प्रदर कभी न भ्राती । खड़ी जरूर रह जाती । सगीत॑ वी 
जानकारी नहीं थी पर पसद जरूर करती थी । यह मात्र रुचि थी 
या यरुवावस्था वी उमाद वहा नहीं जा सबता। किंतु इस परिवार 
शे इतनी प्राशा भो बहुत है । 

विमला से छोटी ३ लडकियाँ श्र थी । २ २ वष के भ्रतर पर । 
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बमसा, स*मी और सरप्वती | सघसे छोटा था एक भाई | मोहन ६ ७ 
बंप वा था। प्रमी स्कूल नहीं जाना था । सरस्वती श्रोर मौहन वी 
बभी विवाम वे कमरे में चते आते । बसी बडी पुस्तर्तों देखवर उनेकी 
आँप विस्मय स विस्परित हा जाती । कुझ बहना चाहते त्तो एप 
दूमर के बोस्नी सार्त ) व गाना सुनना चाहते । नागिन ना सा ) 
सुदत तो टुमव पत्ते | वभी हास्मानियम बजाज व३ बहते और फिर 
उम पर इघर इधर फिसेतती हुई दिवास वी अ्रपुलियों वी भ्रोर 
परस्पर हारा करते | भौयट सीखने वी अखितापा थी किंतु पिता 
था भय भी | तन्नी विमला द्वार पर श्रागर डॉटनी-- “चलो माताजी 
चुत रही हैं । रह व्यय ही तग्र वर रह हो झाहि चल जाते 
और छाड जात एवं फ्रनुनप सा ६ फिर ध्रान वा अनुनध १ 

उस स्वयं थी श्र छा लगता था क्योंति इपसे उसे भ्रपना छोटा 
भाद झविनात याद जा जाता था । वह साहन वी सी उम्र का था । 
स्वभाव से चचनत । स्वूल जाने लग गया था  झ्ाज ही घर मे पत्र 
आया था | पिताजी ने जिखा था--- 

थरटा ? इस वष दी ए बर लो । प्रच्छे (हदीजन में । चाहो त$ 
आगे पढ़ सवत हो वर्ना आद ए एस मे बैठना | या तुम्हारी माताजी 
चाहती हैं कि तुम्हारी शादी हा जाय तो उाह सहारा मित्रे । तुम 
स्त्रय समभदार हा अ्रधिव कहने की झ्रावश्यक्ता नहीं । पढ़ना जरूर 
ठीव स। तुम्हारी माताजी वा झ्ावीवाद । आविनाद प्रशाम लिखवा 
रहे ५ 

जनता पत्र प्राय ऐसा ही होता । वे चाहते थ वि विकास कुछ 
दने । उनवी भ्वय वो जिदगी पोस्ट मास्टर तक ही सीमित 'रही। 
परिवार म प॒र्ति पत्नी विकास और अविता।श कुल चार प्राणी थ। 
अत शहस्थी दी गाड़ी झीर में चल रही थी । ४ ५ वपष बाद रसिटायर 
होना था १ तद तक विवास हीले खूग जाएगा यह उहें आशा थी। 
तर महीन ७०) रु० भेज दते। वभी ज्यादा भी । विकास काम चला 
लता | फिजूल खब था नहीं। एवं दो सप्ताह भ सिनेमा ज॑झूर देख 


घ्द 


थाणय। हमर थिया भायया उह । रोभी जा है। घर्षारें भी होगी हैं । 
सर दीग गुर, हगे यो ? 

गिने संगीत गे उसे प्रशधां भी मिप्री । गरर घौर मुरीएएश 
हयात हर प्रभावित ।। पर रब हूति बी ४गवा॥ पुरा] शायाव मे 
धत मततरित घाथ सर्द तयामस हिसी जय मे बाघ है 
धोया । झता भी शव मसोहस्सच रेपी भा दास्णीय सोाथा । खु।रा 
धोौर विशार मुझार गा माया वी फभी बभी प्रशश सरया। उस 
मौज पद परम भाता था इस यह तिच्यय ते वर पाया था। 
वहयुत पमन्‍्गी प्रस्यारत्म्यथ होती है। जो दधलि या बरोु ध्राज पगार 
ह यह चाही दर म या पुद् रेमय बात शाथा यॉपगर हा जामव 
मभी पघातावरगा था प्रोर सभी ध्भिव्यत्ति गा प्ररर हरा जाता है । 
गयगी। मे प्रधायाओी स्वरा ही होती है शियु बात भी योई चीज हैं। 
मयस सरगम से रियाज् हो रागाता है गया साथा जा सता है । 
कि तु भाव-त मयता सो बोत से ही भाएगी । टीर स्थान पर ठीय 
धात झानता ही धाहिय | गत हाल भाया हि गाठी भतठवी | गे भे 
पुछ फरा सा जापगाो। शितनी बार उस हाब” पर पहुंचेंगे उानी ही 
बार फचर हागी । गीत बता तो बरा बटाधार ही हा जायेगा। इसवे 
विपरीत टीग जगह पर टीव 'ब* प्रगूठटी मं नगीते सा खर्गेगा | प्राव 
घढद जायेगी । गायन नै! गते मे फ्रहरी सी हाने लगती है भौर थोंता 
बे टिमाग में एफ सुगाघ सी ध्याप्त हा जाती है | पर इसबे लिए 
चाहिये एवं समझ, एवं सह प्रनुभूति । तरे गारे गोरे गाल हमवा 
बहट पप्तट हैँ ' वो पत्त6 बरने वाले इस सुगाध वो नहीं पदड पातें। 
एम गीत गायक भौर थ्ोताप्रो से यह सुगथ सदा ही कुचती जार्ती 
है मस्नली जाती है । 

विवास सगीत वो निक्‍द से छूना चाहता था। स्गीत वे भीतर 
वी युवास से स्वय को भनुप्राणित बर लेगा चाहता था। इन टिना 
वह पण्डित दीनाताथ से शास्त्रीय सुक्ष्मताप्मा की जानकारी ले रहा 
था । यह पीस नही दे पाता था, पर पण्डितनी उस दुह्बारते नहीं 
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थे। उसवी रुचि को दखकर व॑ मनोयोग स सिखाते रहते थे | विवास 
को कहते--- 

बेटा ? अभ्यास बरते जाओ । प्रम्यास समुद्र मे गोता लगाने के 
समान है । जितनी गहरी डुववी लगाओगे, उतना ही लाभ होगा । 
मादी गहराई में हो मिलते हैं ।' 

छिप्य तो पष्डितज़ी के अनेक थे, वि्ु विवास पर एक प्रवार 
बा ममत्व था । वह औरा वी तरह उतावला न था। जब तक पूरी 
तसलली न हो जाती, तव तक सुनान वी ५ सोचता | और सुनाता तो 
पष्टित्जी प्रमुल्ति हो उठते । लय, गति व तान में कही फक नहीं। 
सम अपनी जगह पर वैस ही झाता जसे ग्रपत घासले पर पक्षी। 
झलाप लेते समय झारोह प्रवारोट मे कही खीच-तान नहीं, वोई 
हडवड़ी नहीं । सागर वी लहरों का सा उठाव गिराव उनमे होता । 
यह पता नहीं लगता कि वब कोन सी लहर क्सिमे समाहित हो 
गई ? श्राती तिखाई दे जाती नहीं | पारस्परिक मिलन बिन्दु अनदसले 
ही रह जाए। लहरों पर सवार हाना भी कम बात नहीं । सिद्ध हस्त 
तो विना श्रम क॑ तरता सा चला जाता है, किन्तु नौसिसिया होश खा 
यठना है भौर सास कठा मे झा जाता है। श्रग अगर थकावट से खूर 
चूर हा जाता है। 

विवास भो थवा हुआ है कितु यह प्रारभ थी चातें हैं । पभप 
वह लहरा का रूय पहचानता है और बहाव वी और स्वय को डाज 
कर निढास सा हा जाता है। भूले की सी एक मस्ती, एक शोखी । 
बस हूत्य प्रफुल्ल हो उठता है । माथे की बूंदें पाछन पर एक निखार 
साझा जाता है। झ्रँज़ा म सपने फिर भी नैरत से हैं। गले म॑ भकि 
से आते है और झगा भर एक भ्रछती सी विथिलता छाने लगती है। 
गुरू और रटिप्य दर तक बात नही पाते । विस्तु बिता बोज हो एप 
दूसर मो बहुत कुछ वह देते हैं-- 

/ वाह बट हे वाह कमान कर टिया तुमन 

'धव झापका अनुप्रह है, गुरूदव २ 


पर एम प्रगगर बम प्रा। है। वियाग प्रतिति जा वहा वाया । 
77 वि शाह विवश जाता ऐ। दितरायारी मे जाए भी मगर 
वरिशिवजी मो उस पर रद था ममता थी व्म थे हगे भूलाा ? 
पट्टा भरा वि सीसी हुई थक शो उसी | 7 संदार बेर होठ पर 
प्रामपाग की यमपरा ममर भीतावग ! 

गठजी वे पर में बेशग वी ईहया माँ मई दार बह उठती 6 । 
कभी मसल यो ही राटपट सा जभी बघइ] मी धोदी दरार शंष्यांगी 
विजय घराग । पभा कभी दिच॑ धरा टण्यो भौर जमीन प्रागमात 
मर पर उठा सा । गितमा मे थार में गभी विच्यक्ोध | माया सिनहा 
हा मीना बुमारी ते कोत से विम मे शिताता इंपवे जिया प्रदिमती 
धोौर येशया माता मे कौप गद्दी नृह्यारया है ? सितारा दगी ने 
विता युवत्ता को निवाहइबर रख लिया ?ै लंसा बीयात घसी नहीं 
वि सपोर प्रौर रकह से दनाहा रथापित बरी ज्ञात। प्रौर भई 
हरनीप ने भाववपुर में विश्य रिराट तादा नहा था । उम्म तुड्वाया 
गधा धा। गोया परावित्ताती खिलाडियों में उतनी क्षमता है नहीं 
जितना ति बारई जाती है। रही भारतोया बी बात ।  प्रर ? प्रपन 
श्रपायग ग्रौर रफ्री हैं ही शिरफिर। वाहरा छिलाड़ी भाउट भी हो 
जाये पर उनवी प्गुली पही उटेगी। झौर प्रपना सिसाड़ी भ्रतितिचा 
प्यिति म हुप्रा नही कि भ्रगुती पटाफ से ऊपर । रेपरी वा भी यदाो 
हात है| हमार फिदाही मध्यरेसा (ए/शा76 778९) से एप कदम 
थ्रागे सहे हुए नहा वि भाप साइड महे जायंगे भौर बाहरी शसिवाड़ी 
चाट हमारे गोल कीपर स गप "प लंगात रहें | यह है निष्दक्षता । 

बातचीत वा रुख राजनीति कौ आर मुडने सगता है-+-' गाधीजी 
ने साफ वह तिया था कि ग्र वाग्रेस यो तोड़ देना चाहिये । व यहि 
जीवित रहते तो तुडवावर रहते यथा इसे सामराजिय सरथा बनवा 


डाउत । धरे परेल साहब वी बात छोडो (लोह पुरध था वह । 
उमीवा साहस था वि ६५० रियासता को मिनटा मे समाप्त कर 
दिया प्रमुव राजा को फासी वी धमयी दे डाली थीं। बचारा 
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घबरा गया और तुरत हस्ताक्षर वर दिये ॥ हैदगायाद धबड़ा था। 
विदनी सहायता वे भरोसे | पर र४ड घदा म ही हवडी भुता दो। 
बाइमीर तो समूचा ही चता गया था । पाविस्तानी फोर्जे 
श्रीनगर पर मडश रही थी । नहरूजी रिकर्सव्यविभूद द्वोन्‍ गये तो 
पटेल न ही बागडोर मम्हाली थी | प्रपी फौज तुरुत रवाता बर 
दी थी । रम ? पाविरतानी भागत नजर झाये। पटेल साहद तो 
कराची पहुँचकर दम जेते कितु नहेरूजी भ्रड गये | वहने लगे एयाटा 
ठोव' नहां। यू एन झो पर हम विश्वास तरना चाहिये। बचार 
पटेल साहव खून वा घू ८ पीकर रह गये | भौर इसी वा परिगाम है 
वि श्राघा वकाश्मीर पाविस्तान के भ्रधिकार में है + 
राजनीति के य सस्ते नोट्स भ्राधी रात तक दुहराय जात॑ प्रौर 
विदास्त तय श्रा जाता | वे गिना चाय पियें जाना न चाहते | पर 
अवक्त दूध वहाँ से प्राता । बंचारा उठता। रेस्टोरेंट धांडी ही दूर 
था। जाता और चाय पिलाता । लौटता ता देर हो जाती । कस पढ़े ? 
क्से रियाज करे | दो एवं उबासियाँ आती और भो जाता । प्रात 
उठना तो निशनिुचय बरता कि उसे जीवन में नियमितता लानी है। 
यो ता चष था प्रारभ है वितु श्रध्ययन श्रभी स चालू वरना होगा। 
वर्ना सिर का बाझा जा बटता चला जायेगा | दग्राज मिन्न लोग प्रसंग 
ता बह दंगा कि प्रतिदिन ऐसे नहीं चलेगा। हाँ ! रविधार दा वै क्रा 
। सकत हैं । इससे श्रधिक नहीं । 
उसने पूरा प्रोग्राम बना लिया और उसने सममझोा कि मीर मार 
जिया । आधा घंटे तक तो बह उस्ती बल्पना में रहा कि मेन दो 
महीन मे ही भ्रच्छा खासा अध्ययन वार लगा और रियाज भी । हस 
पुती म उसने बाय बनाई । बहुत स्टॉग। झौर कप हाथ मे जंकर 
चुस्क्याँ भरता रहा । सोचता भी रहा कि वह साधारण हरात्रा स 
अनग ह । वह आवारा नहा है | समय वी पावती जानता है। यहाँ 
वे प्रधान सन्नी जम बड़े लोगा को एवं मप्िनट भी इधर उबर टाबा 
सहय नही हाता | तो वह भी स्ट्रिवल रलेगा । यह सोचर उस 


तसल्ती सी हुई। मन में जसे कुछ उमरने लगा । सीना भ्राधा इच 
फूल शा गया। फिर किताबें उठाकर करौतने से रकती | बिस्तर वा 
ठोक विया। मेज कुर्सी वी धूल काडी ! कमरे को सांफ किया । फिर 
नहांकर खाना खान चर्ल दिया । श्ञाम से प्रोग्राम के मुताबिक काम 
भालू करेगा | 

कॉलेज पहुँचा तो पाया कि लडकी की टोलिया बनी हुई हैं। 
बातों में जोश था ) वह भ्रग्ाश का द्ढन लगा । मिल्लने, पर पृल्ला-- 
वात क्‍या है | उसने बताया--प्रीस बढाई जा रही है। पिंसिपल मे 
नाटिस निकाता है इसी को लेकर तड़के चर्ना वर रहे है। फीस पहल 
ही बहुत श्रधित है । ऊपर स॑ यह वृद्धि । किसकी जेब म जाएगी यह 
फीस * निश्चयत किसी वी जेब मे । तो £ इस भामल या 
यूनियन मे क्या न॑ उठाया जाये ? 

यूनियन में ““-विकास ने पूछा -- उत्तका तो चुनाव हा नहीं 
हुआ है । 

प्रकाश बासा--' चुनाव तो १५ २० दिना में हो जायेगे । शायद 
उप्तके बाद भी 7रद्धहे बीस दिन निकल जायें । तव तक क्या किया जाया 
फीस दिये बिना उपस्थिति नही लगेगी। मैं जानता हैँ कि हडताल के 
लिये यह समय उपयुक्त नही है। श्रमी तो कॉलेज खुला है ! महीने दा 
महीने के लिए बद भी हो जाये तो कुछ नहीं होगा | परीक्षा कै एक 
महीना पहले हो तो फिर भी कोई बात बनती है| पढाई की हानि वे 
साम पर राजनतिव' सहानुगृति भी प्राप्त हो सकती है । पर इस समय 
बया क्या जाये ? लगता है फीस देनी पडेगी। बाद मे यूनियन में 
मामला उठायगे । 

विवास को भी यह फीस बुरी लगी थी, पर आन्टोलन था हडताल 
में सम्मिलित होते से क्ाराता था। वट इस पक्ष मे झवर्य था ति 
यूनियन के माध्यम से इस प्र*न वो उठाया जाये) हसलिय भावयक 
शा गगा वि यांग्य यक्ति ही यूनियन मे जायें ! 

प्रदाश इतनी दर मे धूम फिर कर झा गया था। कहने तथॉ-- 


१९ ॥ | 


देखते हो विकास ? प्रिंसिपल समभता है कि प्रवेश लेना है तो फीस 
दनी पडेगी | वितु हम भी समझ लेंगे । जरा यूनियन के चुनाव हा 
जान दो । फिर देखना और हा विकास ! मैं इस बार यूनियन 
प्रेगिडट वे पद वे लिए खडा हो रहा हूँ । इसी बिदु को आधार 
बनाकर में सिद्ध वर दूंगा कि विवशता क्‍या होती है। माना वि 
ग्राज छात्र विवश है । विःतु बज को प्रिंसिपल भो विवश हो 
सकता है ।' 

प्रकात उत्ते जित हो रहा था अपन स्वभाव के अनुकूल । उसमे 
नंता होन के सभी गुरा विद्यमान थे एम डो एम का पुत्र होने ने 
कारण अफ्सराई की बू उसन झा गई थी । वह समझता था वि वह 
शासन करन क॑ जिए पैदा हुम्ना है। पिछते वष जब विकास ने कॉलेज 
में प्रवश लिया ता कलाम म॑ प्रकार पर ही नजेर पड़ी थी । टीपटाप 
से दुरस्त और चुस्त हर तरह से । ताजा फैशन का बुगाशट | क्लास 
वा नता । पढ़न मे तेज नहीं तो फिप्तडी भी नहीं । प्रवाश ने भी 
विवाम वी ओर देखा था--एक नया जीव सममकक्‍र । शक्ल सूरत मे 
बहु भाँप नही पाया नवागतुक वसा है। खेर | देख लिया जायंगा | 
किन्तु कुछ ही टिना में वह पहचान गया कि' कोई पढाई गीर है | 
हाजिरी और लेबचर सुनने मे पढका ?े चतो वाम आयेगा । नोट्स 
लेते का घिरटद गया। 

दो चार दिना बाद प्रदाश आकर घोजा-- 'मि विकास ! कल 
संध्या को ५ बज मरे यहा तशरीफ लाइये । भेरा जम दिन है । सभी 
साथी आयेग । बोलिय, भरा सवेंगे न !! विप्रास ने हाँ मर दी थी। 
दूसरे दिन वह ८ नवर के बंगले पर पहुँच गया था । प्रकाश के 
माता पिता से परिचित हुप्रा । फिर तो बवॉस वा पूरा मज़मा लगे 
गया। सदर मित्राकर ३० छात्र थे। बलास वो लडक्या नहीं भाई 
था। झावया भी नही थी । प्रवातश से चायन्यानी के बाद गपचप 
लड़ते लगी । तभी कसी न कहां--प्रवाद् |! गाना सुवाओो/ और 
प्रवाश चौंक पडा । उसने बताया कि उसे गाना नहीं ब्राता । पर; 
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उतकी वीन सुने ! ूख मारके उसे गानों पडा जैसा तत्ता। फिर तो 
दूसरा की भी बाध्य क्या जाने लगा। गाना तो सैर सभी घाहते थे 
वितु सफेच वी बात थी। न जाने दूसरो को कपा जगे । हर यक्ति 
दूसर॑ वी वमी पक्ड लेता है कितु स्वयं की प्रमी का उते अनुमान ही 
नहीं हाता । सुर वहाँ बेसुर हो रहा है झौर तात कहाँ बेवात हो रहा 
है यह गायक को प्रा नहा चलता और वह गाता चना जाता है 
श्रोता ग्राँज़ा ही आँखा मे हमते है। दाद देने व॑ बहान प्रपती मुम्कु 
राह्टट को “यक्त करते हैं। कभी कभी गायक समभ जाये ता बाद 
फर देता हैं। भाई बनाना चाहते हैं-- झरे पहचानता है । वह दुसर 
वी झोर इगित वरता है। 

विकास किनारे वर बठा था। इसलिये दर तक बचा रहां। 
क्तु बारी झाती थी प्रौर झा गई। उसने भी एक फिल्‍मी गीत सुना 
हियि । सबको एस प्राया। प्रत्यथिक | प्रव दूबरे गान की फरमा 
छथ हुई। वह इहार कर रहा था और बावी सब अ्नुदीध कर रह 
थे | तवे उपत भी एक तरीद सावी । एक परी चीज थुरु वर दी। 
हारमोनियम व तबला तो था नहीं । विजु टेबल पर दठेझ् दिया जाने 
लगा। उप्तने एक लंबा आलाप लिया य्रा ग्रा भा दो बोल 
फटे और नजर डालके देखा तो भाई लोग धरे से नजर पाये । उसने 
छुरत बद कर रिया-- मैं पटले ही कह रहा था । सुभे गाता सही 
आता | बोर हो गये ना ? सइते कटा 'नदीं नहीं ऐवी बात नहीं । 
४रम ज।न गये कि तुम एक पके गे वक् हो | भव तक तो किताबी 
घा5; ही समझे रह ये 5१ 

विशास आदाद बज, लाया । प्रकाश इस प्रवक्ता स॑ खु। था। 
यह गुल्डी के लाल को पहचान रहा था। भब तक तो वहीं किहा 
प्र्थों म विरासत को घाव ही मातता था किु झब वह जाते गया 
वि' झसली कलाकार है। उसने विकास को का दि सेमी कवार्सिक्स 
मुनाये। विदाम मना ने कर सके, । इसी तरह रात मे £ बज गये 
से घौर वह देर से घर सौटा पा । 
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! जबसे प्रदाणा भर विकास की मित्रता बढ़ती ही चलो गई । 
दोना एक दूसर के यहाँ झाते । विक्प्स के प्रति प्रकाश के माता पिता 
का व्यवहार और भी स्नेहपूण हो गया था । उसे दिला खाये पिय 
लौटने न दते । प्रवात से छाटी एवं बठन थी । सुमन । मेटिव' मैं पढ़ 
रही थी । कभी वभी वह विकास से सवाल पूछा करती | स्वभाव को 
सूट वितु चल ) मौकप मिलने पर खिंदोरटी बांटे दिता ने रहती । 
विवास उस मारने का! दौडता | सारा घर हेस पडता । सच ही वह 
घर वा एक अतरग सत्स्य भा हो गया था । 

इस टिनो प्रतात यूनियन के चुनावा म जान लड़ा रहाथा। 
यह बहता बिना पब्लिसिटी और व्यक्तिगत सपक्‌ के चुनाव नहीं 
जीता जा सकता ४ विदराय यधासभद उसगी सहायता कर रहा 
था। पब्लिसिटी के नय से नय तरीक॑ सोच गय । पफ्ल्ेंट लिकाज 
गय | उने पर लिखा हाता 'चुनाव के वाद ?ै । टीवार। पर पास्टर 
लगाय गय। सिनमाघरों मे म्वाइडस टिखाई गइ ' चुनावा के बाद ? 
छोटी मोरी गैटरिंग (5वराध्क्राह्ट) होती तो प्रदात लेक्चर ऋकाडन 
लगता ६ 

प्रिसिपल के वानों तक बात पहुँची तो उसने जयचढद्र भादुडी 
नामक छात्र का उक्साया। बह प्रिसिपल का पिठ्कू था । उसने भो 
नामाकन भर तिया। प्रदाता के विरुद्ध । उसका कहता था---“कृम्यु 
जिस्टों दे! घहवाव भ मत आदव | ये वबायदे नही, घोखाघरी है। फीस 
हमारे हो बाण आयेगी | 

प्रकाश समझ गया । उसने फिर पफलेट निषाले | फिर से प्रोह्टर 
जिपवाय । स्‍लाइडम फिर दिखाई गई ॥ सब शक ही बात धी--- 
“जमचद को पटचानो। पृथ्वीराज की हार सब्ंगी हार है । सोचा, 
समभो श्रौर वरो ।' 

मुनकर जगवल खिमियाता ३ दोनों पल घोटस वा प्रधिकाधिया 
प्रभादित वरना चाहते थे । इपके लिए जपचद था | इससे कुछ वोट 
उसके निदिचनत हो गये । फिर उसने लोकल झौर झाउट साइड्स ने 
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नारे लगाये। कुछ भौर बाद उसकी तरफ हो गये फिर उसने छात्राभा 
को टटाला | सीधे दाल नहीं गली तो एक दिन रेखा को बहने तगा 
सुनिय ? यह प्रकात तो नाम का ही प्रकाज्ञ है । इसके हृदय 
मे अयेरा और बालुप्य भरा हुआ है । बिलकुत छुटा हुआ है। यदि 
ह प्रजिश्ट शब्रन गया तो सार कॉलेज में अधेर मच जायेगा । वोई 
नोफर इसके साथ है । आप लोगा वी जिंदगी हराम वर देगा। वश 
माच लीचिय | इतना ही कहूँगा कि मुझे वाट दीजिये भौर भुरक्षा 
पांइय । 
लडक्या ने सुना, क्तु उत्तर नही दिया | उड़ने विचार करन 
भा शबवासन अवश्य दिया । जयचाद समभा उसका तीर 
निशान पर वढा है। उस्तन निश्चित वोटो मे ३१०० वांट और जाड़ 
जिय | भ्रव उसकी स्थिति हृढ भी ॥ प्रकाटा वे छक्‍त्रे छूट जायगर-- 
गेट चाचकर वह मन ही मन प्रसन्न हो उठा । 
प्रवाश न भी सुना ) जातीयतता सकीणता भौर गु ढागर्दी। इनस 
निपर ना भ्रामान नहीं । क्तु वहू यो ही हार मानेन बाला ने था। 
तर दित वह कालेज क॑ गेट पर खंडा हो गया श्रौर श्रान बालों को 
सुतान लगा-- 
तो श्राप लाग व्यक्ति को नही, जाति को वोर टगे आ4 शहरी 
हैं ग्रत हाहर को ही बोट देंग “यक्ति का नहीं ॥ वाट झ्रापवा हैं। 
शाप उस गुड को क्‍या दग ? क्या ग्रापवा ब्राती जान प्यारी नहां 
है | कया आपको अपनी प्रतिष्ठा का सयात नही है प्रतश्य है ! है 
इएय है। कितु देखना आपको यह है कि गुडा कीन है? जया वेट 
व्यक्ति गुडा है जो चातीयता की बात नहा बरता ! कया वह यतति 
बदमाण है था इस संगर पर ता नहीं पर व्रिसिपल वे इतारां पर 
हो नाचता | जी दात्राओ का यः कहकर नहा पखवाता कि वॉालेज 
नी २२०० छात्र-द्वात्राप्ता म वेवत वरी चरीफ है शो बावां राय गुड 
> उचक्क है । झाप जरूर उस चरीफ का वाद दीजिय | गुढ का 
प्रशिडट ने बनादय | आप यह ने दखिय वि उस हाोटीफ़ भा एव 
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जापय बोलते हुए भी पिष्पी बध जाती है । भाप यह मत सोचिये कि 
वक्त पडने पर वह शरोफ झपने साथियो को सही माग दिखा संता 
है या नहीं। श्राप केवल उसवी शराफत पर विश्वास बीजिये । श्राप 
घपकौन वीजिये उसवी योग्यता पर वि वह दूसरी नई फीस कितनी 
ओर वब तव' वसूल वरवायेगा । आप उसे जरूर वोट दीजिये। शभाष 
अपने साथियों को समभाइये कि वोट उस शरीफ को ही दें । 

मुझे तो इतता ही कहना है वि भाप विसी दे' बहवादे मे न झायें।” 


तब तक झ्रच्छी खासी भीड एकत्र हो गई थी । सब पर इस भाषण 
का झचछा प्रभाव पडा थां। हवा वा रख ददल रहा था । इसी वक्त 
जयचद भा गया । किसी ने उसे पक्ठकर बीच मे ला खड़ा किया श्ौर 
बोलने को घहा | वह भीड देखकर सकते मे झा गया । पहले तो 
जुबान ही तालू स चिपक गई | बाद मे इतना ही कह सका-- कुनत 
चुगर-काटैड होने पर भी वडवी रहती है। गुडा गुडा ही रहता है। 
श्राप भुडे यो घोट न दें ।” पर बात जमी नहां। कुनैन कड़वी होने 
पर भी लाभदायक होती है, यह सभी बात जानते थे । सबको पता 
बचत गया कि यह व्यक्ति बोल नहीं सकक्‍ता। सभी जानते थे। 
उसकी »राफ्त इसी बात से जाहिर हो गई कि वह झपने विशाघी 
का सरेप्माम ग्रुढडा कह रहा है। 

धूसरे दिन वाट पडने थे | जयचद्र शौर उसक साथी बहुत भाग 
दोड कर रह थ। वोट्स वो कार मे बठा बेंढावर लाया जा रहा 
था। दाम को जारटार पार्टी का वायदा भी था। एक बडे रेस्टार्‌ट 
का प्राडर दे टिया गया था। एडवास पेमट देकर । खुशामद ना जा 
रही थी । खुशामद वी भी खुशामद । माना जीवन मृत्यु का प्रदन था । 
ने लाग ऐडी चाटी का जार लगा रहे थ । 

टूसक विपरित प्रवाश झौर उसके साथी गट पर सर था वे 
प्रत्यक वाटर का एक पर्चा दे रह थ जिस पर प्रताश वा नाम था। 
व्‌ कह रह थ-- याग्य व्यक्ति को ही वोट दीजिय। ईमानटार प्रा हो 
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चनिये। धाम भी पार्टी मे लालच मे मत जाए्ये | शोपवन्बग के 
ह्वापा शोदण का यह पहला बदम है | सांचिय शसमभिये झौर 
गीजिय 
सुनते वाला ने सुवा सोचा झोर समझा । टोपहर बे दो बज 
तवःा योट परत थे। वाट पड़ने के घाट गशाना प्रारंभ ह_ई। जयचह या 
बाउस सोला गया तो बुल ६७४ वोट थ। जयचद्र ने! साथिया वा 
मुह उतर गया | जयादद्व थार से सिसव टिया । रेस्टोरेंट की टिया 
शाडर रह कर दिया। 
प्रवाश वा १४०० से ऊपर वोट मिले थ । उसने बाहर प्राइर 
गंव़ों घंयवाद दिया और वायदा क्या कि इस वध वेह वाम वरवे 
टिपायगा । फीस में वी गई वृद्धि को हटवान वे लिए तो जात जड़ा 
दंगा । हे 
विकास ने उसे गल लगा लिया भौर साधियी ने उस्त बचे पर 
वठावर कई देर तक घुमाया | चाम तव शोर राबा होता रहा। 
फिर धीरे घीरे विखरने तगे | 
दूसरे लिन प्रकाश लडकियां के कामन रूम के भ्रागे से गुजरा ता 
रखा ते चित्र हटावर कहा-- सुनिये तो प्रकाश ठिठका। प्रश्न मुद्रा 
मे । वह बोली-- 'हम सबकी आर स॑ वाग्रेच्युलेशस । प्रशात बाला 
एक गुडे को बा ग्रेच्युलट कर रही हैं श्राप सब ? उधर से उत्तर 
मिला-- आपको गुडा किसने वहा ? हमने ?े नही तो । प्रंगर भ्रन्य 
कसी न कहां भी तो हम पर ग्रसर नही हुआ | हमार वाट आापकों 
शी मित्र हैं। प्रकाश ने उठ सबको घयवाद दत हुए कहा-- 
मैं जानता था कि आप ऐसे वे बहकाब में नहीं आयगी ! 
भविध्य के बारे में अभी से कुछ नही कह सता वितु समय प्राने पर 
भ्रापक दिये हुए समथ न का गृल्य प्रमाणित बरके टिखा दूंगा । हाँ ? 
ध्रापस भविष्य मे भी सहयांग की आया रवखुगा । 
पाचवा पीरियड चल रहा था। रेखा को घर जाता था, वेयात्रि 
उसयी माताजी ने झरा जलती आने को कहा थां। कारण वा बुद्ध 


पष््७ 


भ्रामास उसे थां। उसने भ्रपनी सहेली मालती को कहां कि यह उसके 
साथ चले । मालती ने प्रश्न मुंद्रा दिखाई तो बोली--“चलो तो सही 4 
सर्व बता दू“पी ? रास्ते म रेखा ने कहा-- एक साँप इस छछ दर को 
पकड़ने आ रहा हैं। बाद भे चाहे न निगलते बने न उगलते / माततोजी 
उलंक गई। रंखा ने स्पष्ट किया कि एक व्यापारी माल खरीदने से 
पहले माल देवेने-पंरसने भ्रा रहा हैं श्रौर वह मार्ल है रेखा । मालंती 
अ्रव समकी | वंधाई दी तो रेखा ने आगे तरेरी | 

भालंनी ने पूछा-- धांत कया है ? कोई बूढ़ी है या उजड ? फोटो 
घोदी तौ आया होगा 

रेखा ने सबक॑ लिय मकारास्मैव उतर दिया और कहां-- 'प्राज 
भात्र को ही से भाँत हो पायगो । तुंग्ह इसीलिये साथ लाई हूँ कि 
परा निर्जेव ग्रप्रमाणिक न रहे । 

भालतौ बुछ शरण तो चुप रही। फ्रि बोलौ--“सचें कहे, शादी 
बरने वा तेरा विचार ता हैँ न 

शुवां मै कहा-- यही तौ मृश्विल है। मैं वी ए करते मे धार 
ग्म ए वरना चाहती है। फिर छादी-वादी की सांचू गौ। वितु माता 
पिता तुलें बैठ हैं कि दो ए के दाट शादी वर लू | फिर यदि मेरे 
भावी बे' भनुंमति दें तो एम॑ ए वर सकती हूँ। पर यह हो नहीं 
संब ता । तुमन॑ स्वय देखो हैं, वह प्रमा एम ए वे लिए तड़पा बरती 
थी । पर शाटी के बाद गृहस्थिंत हाकर रह गई । एव साल के भीतर, 
गाद में बच्ची छी ? यह भी कोई वात हुई। च्ाटी करके पत्नी को 
बच्चे पैंदां परन वी मशीन बना दिया है। भावता और बला बा 
समार सर प”दकर रह जांता हैं। कोमल शझनुभूतियाँ कप श्रौर पीच 
ब' बीच पिस जाती है। तुर्स यंट कि ये॑ सारे कष्ट केच न नारी के' लिए 
हैं। पुष्प तौं पल्लां ऋालवर बैठ जौता है । कमान का एक प्राइटम 
पुरुष के जिम्म भौर वावी सार श्राइटम ममट व परणानियाँ नासी 
के लिए सुरक्ित । मैं यह नहीं कहती वि स्त्री घर वा सम्हाले ह्दी 
कही या माँ बत ही नहीं | पर त्सवे लिए वट स्वय वा तथार ता 


करे। इसकी योग्यता तो प्राप्त करे । मैं नही चाहती वि वेवक्त की 
। >हनाई बजे । घर न बसाता हो त्तो न बसायें, रितु बसाना ही हा तो 
+ वी #ही “्यवस्था हो। बेढगेपन से वया साभ ? यदि शादी होते ही 
वच्चा थी वामना हा तो दया ने बच्चा थबाती विधवा ठताश वी 
जाये ? यलि श्ातटी का श्रय यही है हि पिि की संबा की जाये तो 
यह शौव' तो एकाधिक नौयरानिया से भी पूरा हा सकता है। 
स्‍्त्री-पुरुष वा दर्जा पुरेतौरपर न गही कितु रिसी सूप मं ता समान 
(होना चाहिये। मैं नहीं मानती वि वमार्द या रसा स्त्री वे हाथ पर 
रखने से ही समानता झा जाती है। में जानवी हुँ कि सती अपनी 
“ऊछा से उस सच नहीं कर सकती । रुपये दो रपये की त) वर काई 
दात नही, वितु दस बीस वी रवम क्सी शौक या पग्रावश्यकता पर 
"यूथ की नहीं दि पतिदेव का पारा थमामीटर स॑ बाहर झाते लगेगा । 
वस्तुत परग्प चाहता हू कि उसके द्वारा प्रज्ञित रात स्त्री क॑ पास 
दुरक्षित रह । मानों ह्त्री नहीं कई संफ डिप्राजिद है। मुझे यह 
रोवार नहा | मैं विवाह ता वरूगी वितु मशीन या नौवरानी 
यनतने के लिए नहीं। मैं जानती हैं थि झाज का भायोजन सवधां 
प्सफ्ल होगा | मैं एम ए किए बिना ाटी नहीं बखू्थी बयोति 
में इसके लिए स्वयं को तयार नहीं पा रही है । 
मालती ने सिर हिलाया । वह रवय इन बातो के औचित्य पर तो 
विश्वास वरती थी वितु इसवी प्यावहारिवता पर उम्च संदेह था । 
समाज +ा ढाचा ही एसा है कि ज़रा से भोके थे! कारण चरमरान 
लगता है । जोर का धबवा वोई लगाता नहीं वर्ना हूट ही जाय॑े। 
सब्र चाहते है कि यह जीस * ण॒ ढाचा हूट किसतु पहल करने वा 
साहस नही जुटा पात । एवं आंध न बुछ साहस किया भी तो झअपवाट 
बाटकर भुला दिया लाता है। पर यदि एस अपवाल वी झाूत्ति होने 
लग ता ये अपवॉट नियम वन जात है । सच ही समाज वी धारणा 
झ्ौर स्मृति दुबल हांती है । 
मालता यही वुछ साच रहा थी कि र॑खा का घर प्रा गया। 


प्र 


मालनी ने रेखा के माता पिता वा नमस्ते किया । रेखा के पिता लावा 
मतोहर लाने उसे देखकर चौंके थे । व्यापारी जो ठहरे। वे जानते थे 
वि ग्राह” के सामन दी चीौत रखन से हानि ही होतो है। ग्राहव' वी 
अच्छे बुर वी पहचान तो नही होदी पर दोना चीजा थो देखता- 
परपता तो है हो । और शायद वह उस वम्सु का परीदे ही नही 
पिसे मि दृश्मानदार बेचना चाहता है) 


लाटा मनोहरताल होत सत्र व “बा करते थे। आमदली कापी 
थी | बडा लटका महेश प्रतीय सेवा में था | छोटा सुरेश मेद्रिक 
यरके व्यापार में पिता का हाथ बेंटाता था । दाना वा विवाह &॥१ 
चुका था। महश वी पत्नी प्रिया एक वरिस्टर वी लडबी थी। एक 
बच्चा है चुना था रवि । तीन वप को था। सुरंग के श्वसुर व्यापारा 
थ | बपडे के । सुरेश को पत्नी शोभा के भ्रभी बच्चा नहीं हुआ था 
यद्यपि विवाह हुए ४ ५ दप हो चके थे । सव चितित 4 ॥ मानो विवाह 
नो सफजता वा मापदण्द ही सतान हाता है। रखा मे छोट दो भाई 
थे। समर और झमर। झायु १० तथा ५ वत्र । समर स्कूत जाता 
था| पाचर्वे दर्जे मु झा गया था ) वियु श्राज सदके साथ वह भी घर 
था ॥ वायट तमारा वे लातच भ । और तमाणा तो हान जा हड्डी रहा 
था। 


पाद उजन वो था। साताजी न भ्रावर रेखा को क्हां-- चला 
चबपड बदतण जो रखा न अपने घस्त्रा पी ओर दखा श्र कहा 
कि यही ठीक हैं। विंसी वो भी श्रच्चे लग सकत हैं। माताजी मे वहत 
वहा विशु रेखा ने एवं ना सुनी | माताजी बुनमुनाते हुए चली गइई । 
मालती मुस्कुराई । रेखा वी पहली जीत पर । रखा भी वुछ भ्राश्वश्त 
हुई । वितु चह जानती थी फि ग्रसली मोर्चा तो भ्रभी भागे है । 

रतने में अमर थाया झौर बहने लगा-- दौदी ?े ब॑ कौन आय 
हैं ? मुझे दुतार रहे थे 7! फिर वह बाहर के कमरे दी श्रार भाग 
गया । रेखा तेयार हो गई। मानो कमर वसक्र। तभी छोरी भाणी 


ष्रे 


धाई घाय की ट्रे लेकर डाइय रूम में जाने को गहा | रेखा ने पूछा 
एया यह काम नौकर नही बर सबता ? इस बहाने दी मुझे जरूरत 

नहीं। मैं या ही चली जाती हूँ ॥ 

ओर घली भी णई। पीछे से चोसा ने नीवर क॑ हाथ चाय भिजवा 
दी । मासती डाइग रूम वे बाहर बरास्दे म॑ पड़ी हो गई । वहाँसख 
भीतर थी वार्ता सुनी ज्ञा सकती थौ | एक पर्दे को जरा सा खिसवा- 
कर पभ्रागुतुक वो देखा भी लिया। तीस के भास पास थी. ब्रवस्था। 
झादृति व्यापारी वी नाम लौलाघर | 

बातचात उप्ती ने शुरू की । पदाई के बार मे पूछा | सगीत श्रौर' 
नृत्य झ्रालि के बार में भी | व हो परफ्रागत प्रश्न । उत्तर भी उसी 
घली के'। भ्रधिवाशत रेपा के माता पिता द्वारा । इन भ्रौपचरिवताग्रा 
भ सनुप्ट होरवर लीलताधर बोला-- हमारे यहाँ पढ़ाई तो चाल नहां 
रह पायगी । सुनवर रेखा उठी और धुपचाप भीतर चली गई । 
सीलाघर ने जाते जाते भपनी स्वीकृति द दी । रेखा के पिता पूले ने 
समाय । भटर झावर तादकों वहने लगे-- भाई ! कमी किसि बात 
घीयी जो हाँ न बरता ?ै चिला रूप भर भुण सभी तो हैं दिटिया 
मे । घरों भच्धा हुआ । झागामी ज्येप्ट तवा शिटिया के हाथ पीले बर 
हूगा । एक बड़ी चिता मिटः्जायेगी। 

रसा सुनती रही | वितु भाझ्चिर म नह ही बैदी-- पिताजी 
धापका चिता उतनी ज्ञादी नहां मिटन थी । बम से वम्म दो गरमियाँ 
त। प्रापको चितरामस्त रहना ही पढ़ेगा। मुर्भ यह व्यक्ति पल मही। 
विशा या तौर-नतरीके बुछ भी तो नहा उसमे । प्रभी रा बहता है मि 
श्मार पर म पढाई तो चालू नहां रह सबगी । माना मैं उसर घर म 
पहुँच ही गई | मुझ एम ए बरना है यह ते समभिय। 

सुनगर सब सकते मे भा गय । रामभान वी गुजाएं ही नहीं 
रही । परत जीसाघर या सुचना भेत्र दी गई कि पढ़ाइ बाली बात गे 
कारण रिला नहीं दो सकेगा। पितु सोौवाघर न प्रप्रत्मागत उत्तर 
मिजवाया कि यटि रखा की पल बी इतनी झ्कि रणि है ता व 
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शादी के बाद पिता के घर पढ़ सकती है| श्रव परिस्थिति कठित हो 
शई । सभी पशोपेश से पड गये । बिना कारण मना करने से यह 
होती है। भाखिर उसकी भी प्रतिष्ठा है। रेखा को पेहां गया कि भब 
वही बत्ताये कि बया क्या जाये। रेखा चोती--/ढदोग की क्या जरूरत 
है ? साफ साफ लिख दीजिये कि लडछी अभी शादी नहीं करना 
चाहती । दो साल के बाद बात की जायेगी । और आपसे नही लिखा 
जाता तो मैं लिखे देती है ।' वस्तुत उसने लिख भी दियां--- 

महोदय 

शधापको विशाल्हूट्यता के लिये धयवाद | मुझे इस बात 

कौ प्रसन्नता है वि' आपने एवं सड़वी थी भावना वो समका और उसे 
समथन दिया । वितु जो बात सामने झा गई, झा गई ।॥ विवाह के 
बाद भ्ध्ययंन चालू रखना असमसव नहीं तो क्टिन प्रवश्य है। झाप 
चाहे एतराण न करें, क्तु शादी के बाद वी परिस्थितियों तथा 
उत्तरदायित्व वौ उपक्षा नहीं की जा सवती । 

अत मैंने निश्चय कया है कि एम ए बरने के बाद हो इस प्रइन 


पर विचार वसछ् गी। आशा है, झाष भ्रयथा न लेंबे । भ्रापका पुन 
घयधाद। 


रेखा ” 

लीलाघर यो पत्र मिला त्तो आँखें फटी रह गईं। कोई लडवी 
भावी पति को पत्र लिस सकती है भोर वह भी इतना सीघां-सपाट 
यह उसवे विचार-क्षेत्र से बाहर वी चीक्ष थी | उसके परिवार के लिए 
भी यह एक मई बात थीं। सबने यही कहा-- 'चलों प्रच्छा हुझा। 
ऐसी तेज तर्रर लडवी इस घर में बहू बनकर नहीं शभ्रा मकतोीं ।' 

वितु लोलाथर स्वय घपुछ निश्चित नहों वर पाया। वह रेखा स 
भयमीत सा था। साथ हीं उसके व्यक्तित्व एवं निर्भीक्ता से प्रमावित 
भी । उसने सोघा--एसी परनी के आ जान से घर के वातावरण मं 
नई रोशनी का समावेश हो जायेगा। नये तोर-तरीदें भ्रपनायें जायेंगे 
भौर दक्यानूसी समाप्त होंगी) घस्तुत सीलाधर नये ज़माने स॑ 


छा. 


प्रभावित होता था रहा था । पटि इटर यरते ही स्यापार में न॑ सम 
जाता तो घायद बह रवय॑ सुरारझत स्थक्ति कबहताता पर प्राय ता 
घ्यापार गे टी छाती है । यौहरीट्त शरगशात स्यत्ति # घर मे 
प्रतिटिय यश ला बह था पी आयी है। हो: माना हि घर मे 
धाधुवितता चाह्यि तो घट सागर एफ झाधुतिय पतली पर हो सवती है । 
ऐसी पत्ती  साहाय भे उसी स्ववीय परममियाँ भी ह्राचत रटगी। 
लीतपर + भावी ॥व बे बारे में भी सोपा । विवाट था प्रथ 
है, बदया या स्‍्रागगम | और बच्चा थी दितवा लौक्षा बे बार में एा 
लितिता पत्ती ही उपयुक्त प्रयाग वर सबती है। बच्चा थी माँयाि 
क्षतितिता हो थो बच्चा मा भातध्चित वि्रास नहीं हां सता । 
लौवाधर प्रपन छाटे भाई पहनी को देखता हैं तो महरूस परतां है 
रि ४ थे बषह़ा पहनने वा शाझर है श्र ने ही थिप्टाचार वा 
खयाप । इनकी पहाई दिसाई वा उपयुक्त प्रयाय है था नहीं इस 
लरान बाला धर में वोई वही । विक्षिता भाभी वी नख रस मंय भा 
सुपर सवत हूं। वितु प्ररत यह है हि वह चिसिता रस वातावरण मं 
इहाा चाहेगी या नहीं । दंसवे लिय उस समभाना होगा | णरा प्यार 
से । रामज सुधार व॑ नाम पर बुछ फुसताना हाग्रा। जोर जेबरतरस्ती 
तो चलेंगी नहीं उसके सामने । वाबई है वडी तज । देसो न वितन 
टठाठ से लिख दिया-- आपवी विद्वालहत्यता क॑ लिय धमवाद! | 
दि तुघयवाट तो मुभे भी देना है लौलाधर न सांघा। क्‍या 
हुग | मोती ग्रॉप नहीं सोत दी है इस पत्र से ? वर्ना अभी तब ता 
मैं सोच रहा था--शाही होगी । सुवसूरत पत्नी होगी जिस सारा 
मुहाता श्राख पाड कर देसेगा । भौर खूबसूरत फ्तली के वच्चे भी 
घूवयूरत ही हागे। शौर पत्नी ही क्या ? वा मैं बत्सूरत हैं? 
नौताघर ने शीट म मुंह देखा । वापी टीक जचा । जचना भा 
था बयाकि ऐसा कोई शी्ा बना ही नहीं >सिम बदसूरत को भी 
भपना चेहरा बदसूरत दिसे । तीलाथर वदयूरत न था। पर सॉटिय 
यहाँ वहा ? वह रवेय इस तथ्य से अपरिचित नहीं था। पर उसने 


पद 


स्वयं को तसल्ली दी--शौरतें सदा ही मद से अधिक घूरसूरत, होती 
है । हा भी बयो नही ! घर स बाहर, तो निव लेंगी नहा । घूमना मी 
हो दो शाम वो, जबबि सूरज छिप जाता है घप छोड, प्रयाष वी 
विरणों ही चेहरे पर नही पड सवती । फ्र चहेरा बाला पद्मा ही 
क्से ? 

लीलाघर व एवं ही बात समझ में नहीं ग्राइ कि सौत्य और 

'बालज़ेपन वा सीधा विराघ नही हाता ।-उस पता लकी था वि बाला 
चहेरा बी सु र हा सकता है। वस्तुत सौंदय या झगा से सवध नहीं 
आत्मा से है। भ्रग सौप्ठव से तो सौंदय अनुभूति मे तीज्ता भरा सकती 
है $ वेसे भी स्राट्य वे बार मे व्यक्ति ममाज या देश की भिन्न भिन्न 
धारणा होती है। काल भेद से भी इसम प्रतर शभ्रा जाता है। कहीं 
ग्राता का काला रप्र सौंदय का प्रतीक होता है शौर नीला था भूरा 
र२ग । विसी जगह तीखी नाव सुदर मानी 'जायगी तो वही पर 
चपटी । होठा व॑ पतेल था भाट होते या भी यही सामला है। ही 
५ खर ! सॉौंट्य नी चाहे जो परिक्ञापा हैे। लीलाघर न रखा को 
मुदरी मान जिया था | शिक्षित और गृुणवती भी थी। उसने दो 
माल बाट वी बात मात लो और उत्तर भेज दिया । 

“ रेखा फिर उलभन मे पड गई | कसा व्यक्ति है यह ! विन्कुस 
पीछ ही पट गया | समभान पर भी नही समभता । खर,। बात दो 
सात कं ,लिये टल ही चवी है। बाद म दख़ू जायगा । उसने , मालती 
से बात वी ता जगा कि मालद्री के विचार उससे भिन्न हैं । उसने 
गटीला तो मालता बाली-- 

'तारी स्वभावत दुबल है| प्रद्ृति न उस कोमलता दी है 
श्रमापयोगा बठारता नहीं | इसके तिपरीत पुरुष सबल है मत थे 
चरीर स । दुबत सदा संबल वा ऋश्रय ढ़ ढता है । विवाह “४ पीछ 
भी ग्रही सिद्धालत बाग बरता है । मौन सिद्धान्त सब जगह एक सा 
दै। इस हृष्टि स सभी प्राणी समान हैं । मानव, प्रणु व पक्षी आई 
सेब एवं जस है । वनस्पति भें इसो भी सिद्धात वा प्रतिफ्तन स्पष्ट है। 


ष््ज 
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प्रहति का साहफये पव वर विप्रक्तति से नहों होगा, तब तर 
वाछ्ित विवात्त नहीं हो पायेगा । एा। मे बिना दूसरा भपूर्ण है, भ्रत 
साहचय या होना भ्परिहायें है। प्रश्न महानता था लघुता जा नहीं, 
बत्यि पारस्परिक भ्रावरपकता का हैं। प्रावश्यप ता भी सामयित। भूमि के 
समय पर वर्षा चाहिये | मेंप बनने वे लिये समय पर उप्णैता घाहिये। 
पुरुथ के लिए नाटी भौर सारी दे' लिए पुकुष एसी ही एक भ्परिहाय 
पग्रावइयव ता है । मिथुन होते दी भावना ग्रातार्टि वे प्रत॑त हैं भौर मावेता 
की परिणाति उलत्ति में होती है। इससे भप्भौत होना प्रवाद्धतीय है। 

' शादी बरना एवं समाणिक्ता है सितु दफा ग्रत में वही 
नसगिकः भावना एक प्रावश्यवता है। इसमें मे पुरष रुध्ध सो पाता 
है प्रौर न हो तारी | साटधय दोनों 4 भरमावों की पूर्ति करता है| 
इस सनातन वियम वा रूप प्राण वी सम्यता ने विद्धूप वर डाला 
है । स्त्री पुम्ष स भयभीत है ता पुरुष स्त्री से । इसबा वारण है-- 
ग्रधियारों वी माँग | बठिताई भ्रधिवादा की नहीं माँग की है । 

“जया काई चीज माँगने से ही मिलती है झौर कया मॉगन्स 
मिल ही जाती है ” न माँगन से गया नहीं मिलती 7 पुरुष प्र्व॑स्व टेता 
है वयादि सारी भी निज सर्वेस्व वा समपशा मरती । यह धाटान 
प्रदान है| इसे बीघ मे माँग कसी ? माँग तो वेषस्य को दुर गरके 
भी माँगें समाप्त हांना समद नहीं | माँग वरना हो पुरुषत्व एड नारीत्व 
का प्रपमान है | नाठटी ज्ञादी वरता चाहती है भ्रौर उत्तरदामित्व से 
डरती भी है। दोनो साथ साथ नहीं चल सकते | धझादी की है तो 
बच्चे होगे ही बच्चो वे' होने से शारीरिक साँदय दल जायेगा सारी 
पही सोचती हैं। पर चारीरिक सॉल्य काई भ्रक्षण्शा वस्तु नहा है कि 
बच्चा के ने होने से स्थार्मी रहे । अवस्था ढलने वर उसे भी दढलता 
होगा । बिना विसी उपयोग के । बिता उपयुक्त हुए। फिर गया ने 
बच्चा के वारण हीं दस्त ?ै यदि साँदय (शारीरिक, न नि झात्मिक) 
इतेगा ता स्नेह उसकी द्वातिपूर्ति करेगा । यटि ताही में स्नेह जाप्रत 
नही हग्रा ता बुछ भी जाग्रा नहां हा । 


प्न्फ 


'वियाह वे साथ भमद व परगानिया भाती हैं ता प्रायें। इग्से 
हू भी तो लाभ है वि उद बेंटाने वाता भी बोई होगा। यह बही 
माना जा संवता हि वेबल पति पद्मी होंगे तो विता व परतणानी होगी 
ही नही । य ता होगी टी | वच्चा + होता से भी हागी। वितु पे ही 

बच्च बरे हापर मात्ता पिता छी चितात्रा छो बेंठात भी है । 

ता फिर शाठटी स पहल ही बच्चा वो चिता बया ? जिता नो 
यह होनी चाटिय कि बच्चे होगे भो या नही । विवारट से और बच्चो 
के होने से व्यक्तिगत स्वततत्रा मे जरूर बाघा पठती है। पर यह बाघा 
पत्नी और पति दानों क॑ जिए होगी, एड के जिए नहीं । वस भी 
निर्वाध स्वततता त्ती एफ प्रसार वी उच्च जलता हो होती है । 
इस समयत कोई नही करेगा । वस्तुत उच्छेखल स्वतत्रता एवं 
अ्रम है जिसकी नाव नहा होती । पक्षी चाहे आवाश म क्तिनी ही 
लंबी चौडी उड़ान भरे चाहे क्तिने ही पप्त फ्डफटाय । है वह प्रधर 
मे ही । उसके नीचे ठोप्त जमीन वा आधार नहीं । उसे थकक्‍वर 
धोसले पर जाना ही हांगा | वर्ना गिर जायेगा। नप्ट हो जायेगा। 
जितना जरही प्रायगा उत्ननी ही टाक्ति सुरक्षित रहगी। तायि फिर 
उड सके । 

“नारी व पुम्पष दोना ही स्वतत्र रहना चाहते हैं उच्छ खत 
जीवन विनाते वे लिए। वितु नत नहीं पाते । देर अनब्रर समभ आता 
है हि वही कुछ रिक्त रह गया जो वभी भर नही पायेगा । समय पीछे 
धाडे ही मुठ वरता है ? उनके अनुभव से कोई लाभ उठाता हो यह 
वात भा नहीं यह टीया भी एक ही पागत है । वह क्सी बी सुनी 
सुनाई कया मान ? वह स्वय दखना व जानना चाहता है। यह जितामा 
ग्रादिम है। 

रुखा सुनती रही । उसे झ्राइचय हारहा था कि मालनी ने व्स 
प्रन्न पर इतना गहन विचार पर रक्‍पा है और सपृषझ् को पचा भी 
रखा है। रखा इसे इतनी गर्भीरता से नही जेना चाहती थी। बह 
ता घीोताघर से मुक्ति चाहती थी । 


प्& 


बह बोली--' फिर तुम थादी बर क्या नही लेती हो ?' 
सिद्धातवद्र नहीं परिस्थितिवर ही शादी नहा वर रही हूँ। 

दीक सा च्यत्ति मित्रा तो वर दूगी।! मातती ने सीवा ता समाधान 
कर त्या । 

इस पर रेसा न परिहास करत हुए लायाघर वा नाम सुझाया 
तो मालती न भी मजाक मे कह लिया-- ट्रुरु क्या है? पात्र झाई 
गई हा गइ | नहीं। रंखा ने अपर परिचिता वे द्वारा लीलाधथर के 
गाता मे बात पहुँचाइ- अरे ! क्या रपा रखा पिला रह 
हो ? उससे भी अधिक सुदर व गुणी बहुत वंडविया ”म दुनियाँ म 
हैं। एक ता वह लाला टिवदयातर की लडकी मातनी दो रही। बी 
ए में है । रेपा से कसी भी रूप म कम नही । 

लीलाघर न कई बार सुना तो उत्सुकता जागी । मालती पो 
दया और बात त हो गई । मालती समभ गई कि यह सत्र रेखा वे 
संचालन स हम्ना है । कितु अपने बहे से कस सुड ? उसे सिद्धात वा 
सत्यता प्रमाणित वरनी द्वी होगी। वस होाटी परीक्षा वे बाह 
थी प्रव झ्रभा स चितित होत की ग्रावश्यक्षता नहीं थी । 

रेखा मिल्री तो उसन मात्रती वा बधाई दी। उसकी प्रांखा से 
#सी फूट रही थी। गायट वहती हो-- मेरा द्ुव॒राया टी तो प्रप 
ताया । घत्‌। मात्ती बोली- मैं भी टेखु गी पष्ठी कितिती उड़ात 
भरता है? कही ऐसा ने हो वि घासला ही न पिल प्लौर मिद्रे भी तो 
साली । 

रुपा न चुनौती स्वीकार वरली । दाना में स्षघा सी हा चली 
कितु बाह्य यवहांर में कोई पर नहीं झ्राया । ”घर प्रतियोगिता ना 
समय तिहट झा गया था प्रात उसने तथारी चुरू वर ही । प्रतम 
वह लिन गा गया । 

संगीत म मुस्यत दो जड़यों भर दो लह्ीीया वे मध्य प्रतियासिता 
हाना थी। झ्मय प्रतियागी ता बस नाम दा थे मुप्य प्रतियांगो ५७-- 
हादुबुमार और वियरास तथा रेखा व कटी । 
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उस हि बॉउेज हद ठसाझव भा।या ॥ सरादधि। गॉविजा के 
गयी विभिषय वहाँ उपस्थित थे । तयारियाँ पूरी होए पर घोएणा थी 
गई कि प्रटिया वी शास्त्रीय था अप चो नोय भ्रयया कियी ससो जी 
प्रतार शा माता धुत मर 4 । क्षातपा मे से खुख | विज किमी 
ही भावाज बार वितु समय ते वे भनावद मे उप छघो गम । 

प्रारदि' प्रतियागिा के बीए धनउुमार मय पर झादा । छान 
माशार यातवा चुर किया | पूरे पद” मितद ता बह गाता रण विया 
शिपरी गएतीो रे । उप्तने घाएए दय से दिया था भौर समाध्ति भी दंग 
से बर दो | परत्ीय इप्टि $ उगम महा खामी परी थी | ियु 
आप यो बह प्रतास्ता छत वही मिदर पाई हा भुग्य बरत से हा 
प्राप्त हुआ बरती है। बम्तुत उते थोते मे यह भाधुत नहीं प्रा पाघा 
था विसतय श्रावरा रंग मिक्त हो णायें 

रखा मच पर धाई तो हॉद मे तालिया गटगंहां उठी । गत दष 
बी विदेता वा यंट स्थागत था । उसे तानपूरा शसाम्हाता भौर सुर 
मितराय | बलि थी समाज बी। गया सधा हृप्ना भोर मधुर था 
श्र समा थ घ गयो। झालाप जिया ता प्रारोह व साथ श्रातात्रा ना 
दित उठता और अ्रवरोह ते साथ गिर जाता। दभी उपस्थित सोग 
भाव पिकुंघ हार॒र गिर हिला रहु थ| गायन समाप्ति ढौ दिला म 
दहए ही थए दि रंग वी दृष्टि लीवधर पर पडी आर उच्च सप्तक के 
छेदत पर गुर चसुरा हा गया | रखा क्षोत्त स भर उठी और गोत बही 
समाप्त कर टिया। बात बनते बनते विगड गई॥ श्रोता वास्तेयिबतता 
नहा ताम पाय। ब्रत प्रशसा-सूचता तालिया भी नहीं बजा सके । 
उहें रा वे प्रति महानुभूति भवश्य थी । 

श्रय बारी थी विशरास थी। उसने चारा और निगाह डाली। 
सिनता सवत्र छाई धी। उसे भी अफ्सोस था-रेखा मे लिए। 
प्रचानक क्‍या ही गया उसे, बहू भा समझ नही पाया था। सौच रहा 
यावि वाह मे पूछेगा ! श्री तो युट बा पमाल रणना है। बे 
शाजता था--उसऊे बाल बस एंड लडबी ही और आगैगी। पत्ता नही 
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टी र॒प्दि से पचास प्रतिशत सप्लता तो उसे ग्राया से पुर ही सिन 
गई भी । झ्रवति“ठ पचास प्रतिशत के लिए उसे प्रयास परना था। 
अपनी झार से पूरा प्रयाम। चात्मीयया रामतित “रे बाला वो निराश 
बसे एर सकमी ? 

उपन तानपुरा सम्सागा तो जाब सम्टाप्रर वठ गये। वी ने 
से हाथों ये तार भाभवाया ता धाटाओ ये हृतय स्पए से कछ्षीआल हो 
उठ । वे बरी के वृष वे पनुरूप ह। बोइ राग सुनन वी प्रपेशा रखते 
थे। बटा ने द्त अपला वो पटशाया और विहाग के स्थर उठाये। 
तमभा सातिया बज उठी। अ्रष्यश ये उहे गात्त रखने वो वहा--बीच 
मे ताबी बजाने से गायन मे याघा पहुंचती है। फ्ितु कटी वो इससे 
परेशानी दहला हुई यी। बह तो माता द्सके लिए पूणत प्रस्तुत थी। 
उमने तयलची वी ओर इशारा किया भौर तवले पर धीरे बीरे ठेगा 
लगने सगा | 

कटी दे बोल थे-- मोहे भूत गय सायरिया । 

दमम विरटिणी मीरा वा विरह मुतत होने लगा। बेदना साकार 
हो उठी । कटी स्वयं भाज-सामंयता के बारण विरहिणी बन बढी। 
वह भूत गई--फकि यह घर वा रियाज नही, बावज--हॉव है। पर वह 
गुछ नहीं देव पाई। उसने शझ्ाँख़ मूंद रखी थी। श्रोताग्रो के सास 
ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे थे। वातावरण म बरसात वी सी 
प्राप्रता छा गईं। सतउरी झासें नम हो श्राई। * भूल गये ' की फिसलन 
पर लगा वा मन फ्सिला जा रहा था । 

वस्तुत कटी पूरा अभ्यास करके घ्राइ थी। वही काई हिचफ नही 
थी। सग्रत वी विजेष अपेक्षा नहीं थी। माघुय के साथ गत््यात्मदता 
पर्याप्त मात्रा म थी। भ्रभावश्यकः स्वरा वहा नहीं थी । वहू सहज रूप 
से गीत वी सम्राप्ति तब' पहुँच गई थी सौर तोगा वो पता तक नही 
जना था। एक बार तो कटी सकपवा गई, किंतु इनते ही भें ऐसी 
तालिया बी, ऐसी बडी कि वी के चरणु म॑ वेडियाँ वत्र गई । पाँच 
गृदम पर उसवी सीठ थी, कियु उसे मानो मीलो चलना पडा था। 
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ईव्या सुलंग रही दी । वह कह ता नहीं सवी, पर उसवा चेहरा उतर 
गया था। वितरास ने उसकी और देसा तो पूछा--/क्‍्या ? प्रसनता 
नहां हुई ? 
विमला बोजी--' प्रसनता तो हुई ही है पर दो व्यक्तियों वो एक 
समान घोषित करने वाली बात नहीं समझा पाइ। दा “ययक्ति कभी 
समान नहीं हां सत्त। या ता तुम्ह प्रथथ रतत था फिर उसे । पर 
पह तो बताझ्रो--क्या वह बस्तुत अच्छा गाती है ? 
विकास ने उसकी भावना वो समभते हए बहां-- विमला ! तुम 
वहा होती तो बिना पूछें जान जाती कि उसमे रायन की नर्सातिक 
प्रतिभा है। वह जसे संगीत को एवं समपण है। उसके प्रथम रटने मे 
जिसी वो सदह नही था। मुझे भी नहीं। हा  सुझे उसके साथ कसे 
रखा गया, यह मैं नही वह सकता | लागा वा शायद मेरा गायन पसद 
प्रा गया । कटी जितना ही । 
देखन भ्‌ बसी है ? सादर स्वर से विमला न॑ पूछा १ 
बहुत सु”र । मैंने इतनी सु“*र लड़की कभी नहीं देवी। लोग 
तो साक्षात्‌ मौराँ की उस सजीव प्रतिमा को देखरर ही सुग्व हो गये 
थ। संगीत का नपृण्य तो लोगो वो बाल में मालूम हुआ । 
तभी ठा विमला ने एक विशिष्ट भगिमा अपनात हुए वहा। 
“नही विमला ! तुम नहीं समभागी। व्यक्तित्व एवं बला-नपुण्य 
वा वह सामंजस्य सहज था। उससे प्रभावित होना एक बा यता है। 
तुम टेसती तो इर्प्पा नही कर पाती । 
विरास ने गलत बहा था। कटी को हैखे प्रिना हौ विमला ईर्प्या 
से जब उठी थी। उसी आशाओ्रा पर हाट्डातन बम या विस्फोट हा 
चुदा था। मन तुभ गया था यह सर सुतबर | उस वजा से परिचय 
नटी झौर व्यत्तित्व की चर्चा वरना ही पथ है। विमता जसी 
जब्बियाँ रण महानगर में दहाई सो म नहीं लावा प्रौसयाभ 
मिल जायेगी। उस तो अब एक ही आगा थी। एबं ही पह्लु 
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'उसके पिताजी वया दरते है ? भरा मततव ह-वहू रहती बहाँ 
है ? विमता न जिस ढग सा पूछा विश्वास वो वह पसंद नहीं श्राया। 
वह विमाता को हुरसी यहा बरगया चाहा था? फिर वया वह दरायता 
रोद छोर दर पृ रही थी ? इस माय पर चवार वह पसय यहीं 
हो सकती । 

वित्रास न एप बार तो सोया कि फ़्लात्त वे शिसी गसी यू थे बा 
नाम ले दे। झायद विमता या अह तुप्ट हो जाय। पर बल वो 
वास्तविवता मालुम हो गई तो ? वह भूठ नी बोत सत्रा। उसने 
उठी के रंजिडस का पता बता दिया ! 

सुतवर विमतला स्तब्ध रह गई थी | झ्रद योई तिनवा भो नहीं 
वचा था वि. सहारा बने जाता। उसे भवितायता वा प्रनुमान हा 
ग्रायां। अपन परिश्रम वी ययता स्पष्ट हो उठी। पिना बुध वह 
जाने लगी ता विवास बोजा-- विमता। परेशान मत होग्रो। जिस 
गणशिल पर वह रहती है मैं उससे १५ मिल नीचे हूँ । फुटपाथ पर 
हो समझा | इसलिय हो और दो चार वा गशित मत यरो । 

विमला से वीवार निया नियह बात तो है। बटी के पास कमी 
विस बात वी हे ति वह इस विपन से विकास को तिफ्ट दे । बह 
व्यव ही प्प्या स जती जा रटी थी। बिए्डी बात बनाने को कहा-- 

तुम्हार लिए एप वष चाय बना लाता हूं । शयवोी बता भी दूँ वि 
तुम फ्म्णट्रहं। 

विमता वे माता दिता ने सुता ता विदप प्रसाजता प्रवेट तही वा । 
गाने-वात मे पस्ट प्लाता उनेे लिये महत्यपूरग वहाँ था। बटि थाई 
जाँटरी सुता हातो ता कोई घात थी। उतर रुससे पढ़ाई में नुगसाएं 
ही बाया। यह मुनरर विमला घुम सा गई। उसो माँ-वाप बुछ 
कहीं समभत। प्राज व युग में पैसा हो सब्र बुछ्ध नह है। उास 
प्रध्यान संगात नूर ये जित्राया बा प्रवता महा है। नहीं भी 
प्रषी प्रतिष्ण है। पर माता पिता सो वौन समम'्य कौ मयापरी 

दिमाग सित मन से चाय बतायर विज्रास वे वमर मे है न्राई। 
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उसे वहाँ ठहरने की इच्छा नहीं हो सकी । उद्दी कदमों से लौटी तो 
उसझी माँ ने नजर डाली। लकी उदास लगी । जरूर कौई बात है। 
विकास के फस्ट-चस्ट भाने से ऐसा हुम्ना है उत्ते यही , समझा । लंडरी 
सयानी हो गई है। इसके होथ पीने कर देने चादिय । पर के 
प्रच्छा लडया मिलता यहा हैं ? 

तमी उसका ध्याद विकास वी और गया। ट्यूब लाइट के नीचे 
प्रधेरा । उसने स्त्रीकार किया वि' वह वेवय्रूफ है । सेदानी जी को 
जाने पीने से कुछ फुमत मिली तो सेंठजी से पूछने लगी-- 

"यह विशास केता लगता है 

* क्या ? लडबवा तो भला है। झ्राज यह करे पु रही हो ?' 
सैठानी ने फह्ा । 

संठानीजी ने उत्तर दिया ' बात तो मेरे दिमाग में कई दिनो से धूम 
रही थी पर ते न कर पाई थी । बिमला के लिए मोघा है वमी ?' 

संठजी प्रचक्चाए । ं इमके लिए तयार न थे। उठाते विमतला 
को श्रभी बच्ची समझे रकखा था यद्यपि वह १५ साने पूरे कर रही 
थी। एक वाव और थी जिससे कि विकास की झार उहाने इस हृष्टि 
से नही देखा था | वहू यह शि विकास न स्वत ज्याव री था ने उमके 
घर दावे । केवल पढाई से क्‍या होता है ' वे पुराते ढरे के “यक्ति थ | 
उसी तरह सोवते | आखिर मे कहा ' दस तो लड़का दवदे में बोलते 
सालते म भ्रच्छा छासा है। पर इसके घर की हावत मामूली हैं। मै 
तो किसी लखपति लत्के वी तलाश मे था । 

'जी हाँ | क्यार लखपति गलिपो में घूमते हैं जो मित्र जायेंगे । 
बढ़े घरो दी बातें | इतना वितना पैसा लगा टोगे ? बया और छू" 
कियौ नहीं हैं। मेढादी बोजी । 

' यह तो ठीय' है कि इस तरह का सौटा महंगा नहीं पडता । पक 
गया वह मान जाएगा !/ 

मानने ते सानत वी तो तव मालूम हो जब तुम्ह भजूर हो। 
जिस गांद याना हा रास्ता उसी का पूओठा जाता है ।” 


“पच्छी बात है। तुम बात वरके देयो ।” सेठजी ने कहा । 

"वाह ? फ्या बहने हैं। जसे जाके पृष्ठा और उप्तते हाँ भरत्री । 
प्राजकल की बात बिल्कुल नहीं जानते । जब तक लडफा व लडकी एक 
दूसरे वो पहिचान नही जाते, तब तक वे हाँ वा नहीं करते ! समझे ? 
विमला वैसे सम'फटार है । उस जरा इजाजत देनी होगी | उपर जाते 
पग्राते वी | तभी खुछ बात बनेगी किंतु डर भी लगता है। लडफ़ी 
सयानी है प्लौर जमाना बुरा ।' संठानी ने शंका की । 

बात तो ठीव' है पर श्रोपल्ली मं पर देना तो मूतलां से क्‍या 
डरना ? लोग तो यो भी बाते बनायगे। सठयी ने प्राइवासन सा 
दिया । 

दूसरे दिन सुबह सेठानी जी न विवास के वमरे की ओर भाँता। 
यह सफाई सी कर रहा था। वह बोली परे बेटा ? यह सफाई 
बफाई तुम मर्दों के वश का रोग नहीं | विभला | प्री विमला । यहाँ 
आना तो ) देख, जरा विकास मभेया के कमरे को कांड दिया करा। 
क्या मेरे बहे बिना तुम्हें नही सूमेगा । यहू कोई पराया थीडे ही है 
कि इससे सवोच क्रो ।' 

विमला श्रौर विदास सकपरवाएं। ग्राज हवा का रूस विस झोर 
है यह वे ते नही कर पा रहे थे | इतने मे विकास ने कहा, नहीं 
माताजी ? यह काम ही क्तिना है ! मैं तो हफ्ते दो हफ्ते म॑ जरा 
विताबा पर की घूल भाड़ लेता हूँ । श्राप कष्ट न बरे । 

अरे | इसमे कप्ट की क्या वात है ? विभला करती ही क्या 
है | दिन भर यो ही तो बेठी रहती है । यदि दो मिनट इधर लगा 
दिए तो वया उप्तके हाथ घिस जायेंगे | विमला ? खडी सदी देखती 
बया है ? ' सेठानी ने मन मे ठुल्ते हुए कहा । उसने सोचा वैसी बेय 
वूफ लड़की है ! वुछ समभती ही नही) 

विमला भाई लाई भौर रुफाई कौ | माँ के निर्देशन मे बुछ चीजें 
नो पिसरी थी करीने से रकवी । दमरे वा रूप वबटल गया था ॥ 
विकारा टाभिदा हो रहा था, वितु कस रोके वहु राह ? उससे घाय 


हद 


बाद देन वा उपक्रम क्या तो सेठानी बोली, भरे. ! तुम तो पगले 
हा बवा झपनों को भी घयवाद दिया जाता है | भ्रौर देख विमता २ 
तुम खु” या वमला झादि मे से कोई रोजाना यहाँ सफाई कर दिया 
बरना समभी ना ?” 
जी हाँ ?” विमला ने घीरे स उत्तर दिया । मन म॑ वह प्रसन्न 

थी। बहुत प्रसन्न । 

दूसरे टिन से विमला रोज सुत्रह श्लाती | कभी बभी छोटी बहनों 
मे से भी कोई साथ आ जादी वजितु विमला उद्दे डाद देती, “नहीं 
कवितायें पाड डालेगी । चल एक तरफ हट । वह अप इस वाम में 
अपना एकाथिकार समझी थी । दोच वी दस्तदाजी उसमे ग्रच्छी नहीं 
लगती थी। कभी कभी हिन्दी दी कोई पुस्तर देखने लग जाती तो 
विश्वास कहता 'ले जाओ | परटवार लौटा देना । विमला क्ताव 
लौटाती ता विकास पुछा लेता-- वया कमी लगी ? 'भअ्च्दी ' वह 
कहती । उसे कुछ पूछना होता तो पूछ भी लेती । थोडे ही दित में 
विकास की हिन्दी की सभी पुस्तववों उसने पढ़ डादी । विकास को पता 
चना तो लाइज रो से पुम्तकें लाएए देने लगा | उपयास, कहानी 
सग्रह व श्रात्मकथायें । विमला वा मानसिक विवाप्त स्पष्टत दिखाई 
दे रहा था । उसके माता पिता यह जानवर प्रध्म थे कि विकास 
उनकी पुत्री वा बहुत खथाल रखता है । 


र्‌ 


मि सक्सेना दे पार्टी देते का निश्चत दिया था। कटी की सफ 
लता के उपलक्ष्य म। सच ही व प्रसच हुए थे | मिमज सक्सेना ने भी 
बेटी को दुलराना चाहा था पर वह थकक्‍व्‌ मी” कहकर उठ गई थी। 
डाइग रूम सम एकत्र अप्वारों को उसते तरतीबवार जमा दिया । उ्ते 
सवम कटी वा फोटो छुपा थां। परिवार के बारे म॑ भी बुछ हंतवा 
सा सकत था। उमतवे ग्रयन्र की तो बहुत ही प्रशता वी ग्रई थी। 
विवास वी तुलता मे कु अधिक ही । 

मिराज सक्सेना कह रही थी--' तूने मेरे वारे मे मु भी नहीं 
बहा। यदि मेरे अभिनयनतौयल दे घार म बता देती तो वे मरा भी 
फोरो छापते | मेरी भी प्रशता करते पर तुझे भ्पनी मम्मी वो याद 
_यां भ्राने लगा ? सफ्तता के नो में तुके महू सत्र बरन वा ध्यान 
ही बहाँ रहा होगा ? 

कटी ने उत्तर नही दिया | सारी प्रवश्य बहा, जो मिसेज 
धफ्पेना के गले पीचे उतरा ही सही । बह हृढवर अरगने कमरे में च्ी 
गई। कटी वहाँ डाइग रम मे प्रवेली बैठी रही । एवं धो पीस वी 
त्तरह | फिए पन्‍्र तिथन बठौ-- 

डियर सब्यद्र 
यह मेरा पहला पश्न है। विह्य वा भी । यह भी 

इसलिए वि तुम्ह वुछ्ध सूचना देनी थी । तुमते कहा थ्रा-- संगत 
सीसू । तो सीसना पुर वर दिया है । सासता तो बहुत है भौर सासा 
बदत ही बम है । यो बुघ सीसा है उसया झुछ सरेत सतरत मरटिंग 


१०० 


से मिलेगा । | 
उपलब्धि बढ़ी नही थी । पर थी अवश्य । बडी उपलब्धि थी 
टिया में एक पडाव । खुश होता चाहती हूँ । पर भय लगता है कि 
खुगी मुझे भपने पडाव पर हो न्‌ रोक ले । 
तुम भी खुश मत होता । मेरी तरह प्रतीक्षा कर लेना | एक बढ़ी 
ऊपलीज के लिए । एवं बडी खुशी वे लिए । वणेगे दा ? 


तुम्हारी जो है, 
क्दी” 

पत्र के साथ भ्रसखवार वो एक वर्ठिग नत्यी की भ्रौर लिफाफे में 
दंद करके लेटर-वॉक्स मे डलवा टिया। फिए उमने गेल्ड्स थी लिस्ट 
उठाई और नाम पढने लगी | तभी उसे विकास वा घ्यान हो झ्राया। 
डउसन विंवास को कक्ी आने वो कहा था । तो आज़ ही वा नहीं 
इवाटट वर भआाऊ 7? 

उसने नीचे आफ्मि मे जाकर डेंडी से पूछा। उहने स्वीकृति 
दे दी। तय उसे सयाल आधा कि वह विद्यास दा घर तो जानती ही 
नही । बह पूछना ही भूत गई थी । उसने स्वय बताया भी नही । तो 
प्रय वधा हो ? 

बंटी ने विकास के क्ॉलिज में फोन करके उमसे बात करवाने को 
कहा । उत्तर मिला--बल की सफ्तता के उपलक्ष्य मे बालेज को 
छुट्टी है। वटी को बडी कु कताहद हुई । उसने सारे भ्रसवार उठावर 
पटी शुरू प्रिय । एक शभ्रखवार मे लिखा था--- बडा बाजार कलाकार 
स्ट्रीट, बिल्डिंग 4 दोई कमरा है 

कटी ने कार निवाजी और बडा धाजार वी ओर चल दी। 
शलावार स्ट्रीट वी गलियों मे उस विल्डिंग को दुढना बहुत कठिन 
सिद्ध हुआ | डेढ घटे वी मेहतत देकार गई थी | चक्र लगाठे लगाते 
थव भी गई थी । प्यास इतनी थी कि सामते लगे बचे से ओक' छगा 
वर पानी पीने सलगी | उसकी स्व इस प्रक्रिया म 'मीग गई । तव तक 
चारा शोर एक छोटो सी भीड तमाज्ञा देसने एकत्र हो गई थी । उम्र “ 


॥। 


गती में दृपातां गाडी पहली बार ग्राई थी घौर उसमे बदन वाली एक 
प्राधुतिया गो बबे पर पानी पीत भी पहसी बार देसा था । 
* प्राप दिस ढुड रही हैं ? ' घृद्ठा थागी विमयरा थी, तो घर में 
भीतर श प्रभी प्रभो पिक्‍्सतरर भाई थी । 
मं वियरांस मो । विनय मे रचने हैं प्रतावर 
इट्रीट '। रोने रोने को हो भाई बेटा । 
बिमला थौं। गई॥। बेटी को पहचानने मे भूछ महीं थी । 
धीक्नता स बाती -- यहाँ इस यॉम गयी कोई विन्‍चिग नहीं है बहते 
पहों थे हाँपए सी उठी । घारा प्रोर वनंसीया में देखा वि उसयी 
घौरी पार तो नहीं सी गई । 
मोहन पास खड़ा था । यह बोवा-- टीठी ? झपने यहाँ भी तो 
पितास भया रहुते हूँ ना । 7) उ्दी वो त्तो वह एरी वात॑ 
नही बह पाया। विमला ने झाँसे तरेरबार उम्रे चुप वर लिया था । 
बटी सग्रम गई । उम्त मोहत को सतोधित करते हुए बहा-- 
भया ! जाओ मि वियास को बुता लाओ | मैं उठी वो दूढ 
रही हैं । 
मोहन प्रपनी बडी वहित की झोर देसता हुआ घर मे! भीतर 
भाग गया । लौटा तो विक्राप्त साथ था। उसने भी देप्ती श्रौर विमता 
पा रूस भी | एप दो ढीठ लड़के तो वार के भीवर बडे हुए भी दीसे। 
बह क्षणात्र के लिए ठिठका | वरणीय उसे नही सूका तो कटी वे पास 


था पहुचा--- 
“कसे भ्राना हुआ 4टी ? भौर ये कपडे कसे भीग यये ? 
या ही। बबे पर पानी पिया था| बडी प्यास लगी थी। 


किसी तरह कटी ने उत्तर दिया | चाहती थी रो पडे | पर भ्पने ऊपर 
चलब्त क्या फिसी तरह । 

'भीतर चलो न | वहाँ ठडा पानी कोवरा वाला या 
चाय ले लेता । विश्रांस ने प्रस्ताव में अधिक उत्साह नही था | 

किंतु कटी उसके साथ चलने की तथार हो गईं। झब विरा्त के 


सासने विकल्प सही रह गया था । भागे प्रागे विकास । पीछे कटी व 
उसके बाद पैर घसीटती मी विमला । विमला स्वयं को एक्सपोज होते 
देखकर कद गई थी। दिंतु वालने था अवसर नही था। विकास झर 
कदी कमरे में जा बैठे तो वह दरवाजे पर ठिठा' गई | विकास ने उसे 
भीतर बुला लिया । 
बमरे में कुर्सी एक थी | उप्त पर कटी बैठ गई । विकास न चार 
पाई पर विमला को बढठने को कहा झौर खुट ठेयत्न वा सहारा लेवर 
बढ गया । कटी कमरे का तिरीलेण वर रही थी । उसे झोतिमा नें 
कमरे का स्मरण हो झाया | उसकी तुलना में यहें कमरा फिर भौ 
ठीक था । कम से कम भ्रकेले व्यक्ति वे लिए । 
उसने विकास से पूछा--- बिल्डिंग का नाम बोई नहीं 
इढ घटे से ढढ रही थी 
विकास सकपवकायां | फिर बोला--”यहू नाम प्रापको किसने 
दताया ?! है 
' भ्रसबार में छुपा था । यह देखो ।” कटी मे वटिग दिखाई ॥ 
कसी ने या ही छाप दिया। मैंने तो ऐसी कोई विल्डिग 
विल्डिग का नाम नहीं लिया था ॥" 
कटी को लगा--विकाम सच नहीं कह था रहा हैं उमने रिपोर्टर 
को रोब के लिए यह नाम दिया होगा । वर्ना कलाकार स्ट्रीट भी क्‍यों 
बताता ! फिर भी उसने विवाप्त की बात नहीं काटी | 
आज शाम का मेरे यहाँ पार्टी है । डडी ते झापको लो वे 
लिए मुझे भेजा है। कटी ने औपचारिक हाते हुए कहा । 
पार्टी भू ”? विकास सवपवाया। 'ना बादा था | मैं पार्ती 
वार्टी म नही जाता । कभी नहीं गया । एक्सवयूज भी प्लीज ! 
' नहीं । आपको चलना होगा । यह मेरा अनुरोघ है । 
विदास को हाँ दरनी पडी । उसने कहा वह समय पर पहुँच 
हायगा । क्टो में पुन वायटा करवाया सौर कहा-- आप नदी आय 
तो मुभे यहाँ श्राना होगा । लेन क तिए ॥ और विवात्ध निरम्त्रुद्वा 
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ब्पाथा। 

तब विकास को प्रतिधष्य का ध्याव भ्राया | उसने विमला कौ 
कहा---/चाद बनता लाओो ।” बह तमक्क्र उठी झौर भीतर जाकर 
एवं ही मिनट में लौट आई--/दूघ नहीं है ।” 

कटी उठ गई | बोली-- चाय वाय रहने दो । फिर कभी ग्रातर 
पौतलूगी।भ्रय तो घर जान गई हैं। “ हाँ ? श्वाम कौ ५ बजे 
ग्राना है । याद रखियेगा ५ पे ॥/ 

जिस उत्साह से आई थी, उतना उत्साह तौठते में नहीं बचा 
था। भीतर वही पर कुछ ठेस लगी थी | हलवी सी। पर टठेस तो 
लगी ही थी । घर पहुँचकर वह सोफे पर गिर परी थी। बहुत देर 
तब' या ही' पडी रही । वह सोच रही थी--उसे नहीं जाना था वहा । 
विकास भूठ बोलता था--बिल्डिय के बारे मे । विमला' क्रूठ बोली थी 
विवारा के बारे मे और दूघ के वारे मं । और वह भागती हुई गई थी 
वहाँ । वीई पूछे--क्यों गई थी कटी ? ती क्या उत्तर है उसके पास 

कटी निरुत्तर थी। वह बांध रूम मे जाकर शावर के नीचे सठी 
हो गई | उसने आँखें बद कर ली । पानी ऊपर गिरता रहा । नीचे की 
झोर वहता रहा ॥| और उसवा तनाव धीरे धीरे विघततांगया। 

बह वाथ रूम के बाहर आई तो सहज हो चुकी थी । कपड़े 
बलवर छत पर पहुँची । वहाँ उसके डडी श्लौर ममी पार्टी की 
तैयारी म लगे थे। वह भी हाथ बढाने सगी । पार्टी का टाइम ही जाने 
पर वे तौना मेहमानों को रिसीव वरने बे लिए फ्नट के वरामदे मे 
पड़े हो गय। हाडुइ और थकयू प्रा७ि वा टौर थुरु हो गया 
और ग्राधघा घटे तक चलता रहा । 

विकक्‍स प्रभी नहीं श्राया था । मिं सततेनों को इसका झ्रटमाम 
था । वे वार बार कटी वी और नियाह डानते श्रौर उस्ते उठास दूते 
देखकर मु ह १२ लेते । वह समम नहीं पाये--एक सामाय से युवक 
दे लिए वह क्यों परेशान है। वे जानते थे यह युतत सार्ये” वा 
प्यानापप्त नही हो पत्ता । 
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“डेड़ी । मैं नीचे पर रही है! फटी उबवावाए दोडी $ छायद 
तीचे जाकर एकात मे रोना चाहती थी । 
“हाँ । जाम्नो। नीपे देखो । शावद विवास को ऊपर था मारे 
नही मिल पाया 
सत्य हो विवास मीचे पडा मिता । लिपड ये सामने । शायद ते 
नहीं कर पाया था कि ऊपर जाये या न जाय । उसने बड़े बडे लोगों 
को ऊपर जाते देख जिया था । घड़ी बी णारों में भ्राने घाते । वीमत्ती 
सूट वूट मं और तौर तरीका म दिवकुत दिपटाप | यह इन लोगों के 
प्रध्य रोड होने से बतरा रहा था | धर लौतने में वटी की निराशा या 
सात था । दो मे से एक स्थिति वा चयत उसे करना था शोर 
रंब्ध फ्रि भी होना था | 
बंटी न उसे उपार लिया। अब उते स्वयं चयन वरते की बाध्यता 
नही घी । कटी ने ही बुलाया था । कटी ही ते मरेगी। झ्रत्र उसमें 
मनोबल झा गया था। वह बदी के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा | 
मिं विवास ! ऊपर चलिये। यहाँ क्‍या खड़े हैं। पार्टी शुरु 
होने दाली है $ मैं तो निराश हो चली थी कि शाप पहीं 
ग्रायय। फटी ने दु ख सा प्रगेट किया ॥ 
विकास बोला नहीं | बस कटी के स्ताथ हो लिया । ऊपर पहुँचे 
तो पाया कि बी की प्रदोधा हो रठो थी । मि. सबसेना ने विकास 
से हाथ मिलाया और कटी के साथ साथ विकास वा भी परिचय 
मेहमानों व देने लगे | सहेमानों ने विकास थे प्रति पूरी भद्रता 
ल्णाई, कितु कंठी दे साथ हो वे जनिरदता-प्राक्ति दो कोलिड 
मेलगे थे । विकास ने बहुत चाहा कि इस भ्रतर की शोर 
ध्यान न दे। पर वहु सफर नदों हो सका । उप्तवे चेहरे पर 
मुदनो सी छाने लगी | वह मेहसाना के बीच स्वय थो प्रदणभ इकाई 
बनाय 'रहा । प्ररव देगा से घिरे इजरादत वी तरह॥ मि सउसता 
बीच बीच मे बहु जाति->सरटेशा या राजभोग शारि लेने के जिये। 
विकास उनवा मन रफत के लिए एवं श्राप पीस उठा जेगरा। कटी 
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ने बहुत चाहा वि उधर आये, पर मेहमान उसे चारों प्रोर से पेरे थे । 
वह धार वार विकास से नजर से नजर मिलाने का प्रयत्न कर रहौ 
थी, वितु वितरास आत्म वेद्रित सा एक और सडा था। अ्रस्त्ष्मात्‌ 
उसका ध्यान कठी की ओर गया । दोवा की दृष्टि मित्री । विवास 
ने उसकी विवश्ञता पहुंचानी । कितु इससे बंदी और स्वय के मय की 
दूरियाँ बढ़ी ही | घटी नही । 

पार्टी प्रमात्त हुई तो मेहमानों का प्रस्थान युप् हुगय्रा । मि श्रोर 
मिसेज सवसता तथा कटी को पुत वार पर खडे हाफर ब्रश करना 
पड़ा । 'थक्‍्यू' और माइ प्लयर की भरी लगे गई । सत्र बुद्ध श्रौषना 
रिव' । सर बुठ तिरथवा | विक्रास सड़ा रहा | जसे उसे जाना ही 
नहो। 

आधजिरी महेमान के जाने पर कटी गौर मि राक्सता उत्तके 
पाप्त श्राय । मिं सकता ने दो चार झौपचारिक वावय वहे और फिर 
कटी की वहाँ छाटफ्र भीतर चल गये । मिसेज सक्‍तेना ने विय्रास्त वी 
लिफ्ट नहीं टिया । 

बटी न क्षमा याखना करते हुए कहा-- यू वेयर बोड प्र 
विवास ? श्राग्र एम सारी फार स्टेइग अवे । झ्राई याज दे ब्ती 
एन्सव्ल्ड । 

' मैंने दखा था मिस वटी ? झ्रापदा कोई कुसूर मही । कुमूर मरा 
थाडि मैं उमनब्रत्त में सडा नही हो सफा | वॉप्लेक्स ही भानता हूँ 
अपना। विज्ञाप्र के क्यत में सत्य ना पयाप्त अश था । विवु इस 
चीचे बदु अनुमति छिती थी। फॉप्तेक्स के बीजाएशुआ की व्याख्या भी 
बटाँ उपस्थित थी । 

झापत। उधर धघाना चाहिये था । वई बार प्रापवा ज़ित भी 
प्राया पर श्राप एज ओर ही राई रहे । बेटी ले हिकायत सी डी | 

8 का वयय था। इसीविए उधर न द्रा महा । विराम में पते 


वाला बारण दुद़रा टिया । 
* बलिये बुद्ध देर कार घर पर टहतें,! बी ने प्रस्ताव किया | 
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विकास घर लौटना चाहता था, 4ितु कटी वा दिल दुखाने वी 
दघ्या न हुई । वह कटी वे साथ छत पर चला झाया । ठडी ठडी 
हवा भर चारो शोर फला महानगर | विकास ने पहले बभी इतती 
ऊघाई से वजक्सा नही दसा था। भधेरा तव तव छा गया था शौर 
शाधि नगर ने आँखें पोल ली थी। वल्प, स्थ,व लाइट, राचलाइट श्रौर 
हैडताइर वी झाखें । अधेरे म सर बुछ देसने थी प्रभ्यस्त ग्राँर्खें ॥ 
प्रपती और पराई भ्ाँजें । भौर आ्रँसा के देखने के लिए वया कुछ नहीं 
था वहाँ पर ? घड घड़े होटल । रस्टोरों । “यू मार्वेद । सजी हुई 
दुवानें । सजे हुए फुटपाय । और पुटपाय स गुजरती सजावदें। प्रसा 


घनो वा उत्तप । भावउपणोा क॑ प्रयात । स्मर्गालिंग वा माल । ब्लैक वी 
बाई । लो सब्र का पर्ता ॥ 


रात्रि नगर के भ्रस्तित्ल वी सुरशा के लिए घगह सब कुछ श्रावश्यक 
था । अपरिहाय रूप से श्रावश्य फ् । जनता इसमे सहयोग दे दी थी 
झ्ौर सरवार झ्ाख खाते दस रही है। देसवर भी ग्रददेता बर रही 
है। देखन थी उमर भ्रभिदापा नही । राडफों पर चलती कारें, वर्स भौर 
सातव इस ऊँचाई से विधने छोटे टीवख 'रहे हैं। पितकुत सविविपुटियतत 
बी तरह । थोटी देर म वह भी इनमें चामिल हो जायंगा । पर यह 
छत यहा रहेगी । कटी, उसके डैंडी और मम्मी यही छडे होरर लघु 
मानव यो देखते रहेंगे 

बापी देर पास खड़े रहसर भी दोना चुप रह थे। बातचीत क 
लिए उसे वाई ग्राघार ही नही था । टिप्टता के निवाह का विचार 
भी इन मौन को तोड़ नहां सका | 

विसास ने अचातव' जाने की अनुमति साँगी झौर कटी उसे रुकत 
वो नहीं कह सती । वह विकास को नीचे तक पहचाने झाई। उसने 
वियास दी पूछा-- जायेंगे कंस ?” विवास ते चलता उत्तर दे या 
धा-- चला जाऊँगा किसी तरह । बस, ट्वाम या रिक्त से । आप चिता 
न करे । 


वितु कटी ते चिता वो थी | वह जानतो थी, इस समय गवारी 


हा मिलना बहिन है । देर जो हो गई थी | उत्तने वार निभापतती श्रौर 
विवाप्त मो उराम बठना पड़ा । उत्तके सारे वेथन, सार विरोध विपर 
रहे । वह जानता पा--व॑ सब वेथन ग्रौर विरोध मात्र भ्रौपचारिता 
दि विये हैं। चना तो उसे पद ही जाता पटवा । टव्सी वा पैसा सच 
घरन वी उछरावी सामथ्य थी पही ॥ 

पार मे वह सिउुता सा बढा था । चौरगी पर चतत हुए उसे 
शणात के लिए लगा फि वह भी कुछ हस्ती रसता है। छोटा वार 
या पदल चतने वाला पर उस्त दगारत अजुमव हो रही थी झ्ौर माग 
पी छ८ करने वाले ठेता, द्रको शौर रिकक्‍्गाओं पर उत्त गुस्सा प्रा 
श्दहाथा। 

कटी स्पीड से फ़ार चला रही थी। वितु हाथ सधे थे। विश्स 
सचालत के इस कौशल वो देख रहा था | एवं झ्ाघ बार क्सी यक्ति 
भी कार के झागे भ्रते टेखकर बह सहम सा गया था | वही कुचल न 
धया हो । फिर तो बडी आफत हो जायेगी । कलकत्ता वी परॉजिक 
इस मामले मे बड़ी बेरहम है । वे छोटा पडा या स्त्री पुरुष बुछ नहीं 
देखते । कार-वाला से तो उह श्रभीम घणा होती है । 

पर ऐसी यौवत नही शाइ । कटी धय और वौराल से बार 
भलाती रही | वड़ा वाजार शुरू हो गया और फिर वलाकार स्टीट 
था भई | विकास ने वही उतर जाने वी इच्छा व्यक्त की । वह सारे 
मोहल्ले म नकक्‍कू नही बनता चाहता था । विमतला वा भी ध्यान था। 
दोपहर वो क्तिता परेशान हो गई थी । 

बाटी ने कार रोह दी | वियरास ने उतरकर कटी थो घमवाद 
दिया झ्रौर कटी मे अपन फ्ण की बात कही पुन दान देने येने वी 
भ्ौपचारिक्ता भी निभाई गइ और फिर कटी ने कार स्टाट वर दी। 
कार चत पड़ी फितु विकारा सा रहा | कटी मोड झाते तवा मिरर 
में देसती रही ! विवास भ्रव भी लप के नीच सडा था बंचारा ? 

भाप्लेवस या कोइ वया बरे ! कटी उस दयनीय तो सानती थी 
क्तु दांपी भी । यक्ति यदि प्रयत्व कर तो हीवभावना से' मुक्त हो ही 
प्रवता है। प्रयत्न ही नही करणा तो इस दह्वीनभावता झौर हीवग्राय 


श०्८ 


से मुक्त बते हो पायगा । उसने तो पश्राज दिवास यो पूछ प्रबंसर 
त्यि। था। ऊँवी सौसायदी मे ले गई थी । बड़े बड़े लोगां से मुदरावत्त 
भी वरवाइ । इसके बाद तो वियात वा हो फज़ था कि वह उनसे 
सत्र उद्याय | सर ने सो, दियु कुछ लोगो से तो बह बातचीत बर 
ही ससया धा। दस प्रारम वरद पी “रत है | धीर प्रारभ भी 
गया ! था हो मौसम वौउम से णु० जिया नह कि बजा, समा, ”पन 
राजनीति व्यापार सिवमा और सेवुर ज्ञात परेचो देर नहीं 
सगती | वस सम्रय कट छाता हैं। साग समनते हैं-यटा व्यापक 
प्रध्वपन है ६५ इसमे लिए अायपयत विष लहीं साभायत्रान वो दो 
घार बातें चाहिये ९ सापत शोन है तो इतना बुछ तो वरना हो 
घाटिय । वर्ना बे र॥ भ्न्तमु यो भौर भुगात गहो पूप मण्वा 
पी वुष्ठायें । 

वेग को बडी निराणा हुई थी । वह नहीं समझती थी, विवास 
इतना प्रातमु सी भौर हीनभावना से ग्रस्त हागा । उत्ता तो प्रधास 
ही नहीं वरिया। मंहमाना वो छोड़ो वह तो छत पर उससे भी नहीं 
बोला पाया था । दुछ पही तो समीत थी ही चचा करता । वलिज 
वे बारे मे ही ठुद कढ़ता । और डर वहीं वो । 

यह बटठो सत्र गई । उसे आइचय हुआ दि वह विवास से यह 
प्रपता भी रखी थी । साथ ही एक विचार परिचय त रपा की तरह 
मस्तिप्क वो चोर गया-चह स्वय विवाज्त से पा वया नहीं बार पाई 3 
प्रौर मेहमाना से ता वह घटा बात बरती रही | वितु विश्वास के 
पास तवा वहीं फटवी | क्या सच ही बह उक्त दत्त वो नही तांड 
सपती थी ? क्‍या चाहने पर भी नहा ? 

उस अपना अपराध समझ मे भ्रा गया | तो उसते विप्रास्त वी 
हीनभावना वो प्रवतता दी थी, न दि ग्रियन म॑ सहायता । उसने 
स्वीकार क्या कि वह विवाम दे' साथ अधाय वर री थी । एक 


क्षण पहने उसने विवास वा नाम स्ट्राइए भ्राफ (597/9 ०) करने 
यी सोची थी। पर भ्रव | नहीं । 
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सत्येद वा टेलिग्राम श्राया था । कटी के नाम-- 
/वाँग्रेच्यूलशस वेटिंग एवर 
सत्मेद्र ” 
बंटी मुद्ित हो उठी थी। बोई उसकी प्रतीक्षा वर रहा है 
पसती उन्नति की । उत्लप वी उप्ते डडी को बताया कि सत्यद्र का 
तार आया है। बधाई का । सुनवर उसकी ममी वे कान खड़े हुये थे । 
यह सत्यद्र कौन है ! उमने कटी रो जानना चाहां | उसे सत्यद्र 
फे धार म॑ न मि सवसेता ने बताप्रा था न ही कटी ने । 
भ्रव भी कटी चुप रही थी । मि सक्सेना ने भी इतना ही वहा-: 
बवइ वा एव परिचित है। पर व पत्नी कौ जितासा दो घाव नहीं 
कर सके । मिसेज सवसंता ने कटी स बहा-- ला, टेलिप्राम देखू । 
एक वार तो कटी ने सीचा कि न दे। फिर भा वा सूंड वहीं प्रिंगड़ 
न जाय यह सांच+र तार सौप दिया । 
फिर तो हंगामा मचा दिया मिसेज सक्सेना ने । यह वेटिंग एवर 
पा कया चक्र है उसते जानता चाहा था। पत्ति या पुत्री से उत्तर 
न मिलने पर तो वह भौर भी विगडी-- 
बाप बेटी मिलकर खुराफणात वरते रहते हैं। पक्‍्डे जाने पर 
बेशम हारर चुप्पी धारण का लेते हैं। मैं पूछती हू श्रपती बंटी के 
भविष्य वे बारे म जाने का मुझे वोई भ्रधिकार है था नहीं ? क्या 
धाप बटी मिलयर भ्रसेले ही सब निणय वर लेंगे ? मुभस बौई 
पूद्धेता तक नहीं | मुझे यह तक नहीं बतायग कि किससे श्रौर वहाँ 
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पर कोई चक्र चल रहा है ! मैं इसकी माँ थोडे ही है वोई बेरन 
हूं । यह छोकरी भी मुझे चराने चली है | मैं इसकी रंग रग से 
वाविफ हूं ) नो महीते पेट में रक्सा ] इत्ती सी थी, तय से पाला ॥ 
बडा क्या। और यह भी शव मुझे घिएु्सा देने चती है। श्रव मैं भी 
देख लूंगी । बहुत दिन चुप रही | अय नही रहुगी ।” 

आर दे रोने लगी थी | फिर कपड़े पाडने शुरू कर दिये शौर 
प्रपम वाल भी नोचने लगी । नौकरो के कान सड़े हो गये थे | और 
मिं मक्सना तथा कटी चुप थ। 

ग्रासिर मिं सदमेता मे पूछा--/भब्राज यह नाटक क्यों कर रही 
ह। ? मैंन ता बवइ म तुम्ह मुक्त कर दिया था | पर तुम ग्रय तवा 
चिपटी हो । झ्ौर तुम्ह कई बार समझा भी चुका हूं । जो चीज 
छुम्हारे टाथर वी न हो, उसमे हस्तलेप ने किया करो। सुझे बतागो 
कया है इस तार भ ? बटी ने वोई पत्र डाला होगा भौर उसने 
बधाई भेज टी । रही बात वदिंग एवर बी। तो इस बारे में मुझे 
तो बुद्ध पता है मरों और न मैं कटी स पूछन को तैयार हूँ । इसवी 
भी तो कोई प्राइवेती हो सकती है । उसमे भावना मसाँ-चाप वो 
शोभा देता है क्या ? मानलो यह सत्वेद्र से लव करती है भ्रौर 
वह इसवी चिर प्रतीक्षा करन वो तैयार है। तो इसमे वया बुराई 
है ? बया कोर्ट मुवा लड़की प्रिंसी वो लव नहीं बर सकती ? क्‍या 
तुमने कभी क्षव नहीं किया ? विवाह से पूव या बाद 

प्राखिरी बाबर सुनकर उनकी पत्नी सतठ्य रह गई ॥ उसका 
सेता घोना बद हो यया। उससे पति बी आर धायल सखिंहनी दो 
तरह दखा झौर फिए हिकारत के स्वरा में कहते लगी-- 

“तो झव तुम मुझे जनील क्रोग्र ? श्ौर वह भी जवान बेटी 
बे सामने । तुम्ह धरम नहीं भाई ऐसी कहते हुए ? तो तुम्टारी निगाह 
मे मेरी यह इजात है । हूँ नाही से पहने श्रौर घाटी के 
बाद | गोया मैं इजानटार स्त्री नही बोई वेश्या हूँ 
बहुत पूद ! बेटी के साभन मुझे नया बर दिया भौर साचते हटा फ्ि 


इशये सुम्र शुरु पगे हीं हुए को” ४ पाई हुश्णरा भ्रम है । है 
तुम्हें हिंसा देगी दि धामानित रत्री जया वर गहती है 
धौर उतना गाशी ठार पर पेट दी ॥ परीयोड छोारा छोरी 
तो माटी घर € मारे ट्रवरे कमरे से चती गंद। यो में उसे एाईग 
हाँत का दरवाजा बन होत वी प्रायात शती प्लौर तर "“गर्च्क?ै 
पटापए | घोरों बियाहरे दायांप्रो या ४! 
6 पीयर टी झोहयोर गधात ?ै ४ ” प्रौर 
पिर थार पीरे पाया पच होगी गा थीं । 
मी हौपे मुह पर्गंग पर पद्दी रही) यह सियती बहा हो प्रवर 
थो उये पा उटीं पा-ौरा मत व भा पहोरी । बढ़ भी 
प्रतारण । बढ माँ यो जाती है। हर, एफ” प्र । क्परता भाव पर 
भ्री ४ ।ै। उसे प्राश्पप हो रच या-दातौती गाय के प्रति 
कोई माँ पानी प्रगशात॒त्_विश्यूर्ण बस हो शन्रती है। उसने तो ब्भी 
माँ मे प्रति झ्रभदता ही टिसाई। कभी सभी तिगी तरह परेभात 
नहीं पियां। पिर भी मा प्रसप्त नहीं होती । जभोी प्रमप्त हीते देगा 
वही | झाठे बिरोद बरती है। साँदा रागागी है । राप्रझी तो है 
हो नहीं । समझाने पर भी नहीं | ढड़ी भी ने शमभो तो ने जाने गया 
हातत होती ! 
ईडो वी प्रावाज सुनी तो बटी उठ बठी । उतने बताया--पाग 
लसामे मे युवरिटेंडेट वो पोन प्रिया है। बीोई प्रात ही होगा । वहाँ 
ज़ेजे बिता याम नहीं खतेगा । 
बंटी सप्त रह गई थी-- पर डडी । ममी पागल थोड़े हो है । उरें 
तो गुस्सा भा जाता है भौर फिर वाने लगती हैं। पो डेंडी *ैनों 
झधित गुम्गा भौर प्रसौम बरवास भी परागवप्ता या ही एक सूप 
है । इस रो चित्रित्या वरवानी पडेगी। ' उहते राज्य गरभीर होतर 
बहा | जवे स्थरो वी विणपात्मा/ता भी कटी रे छिरी ने रही । 
थौरठी देर मं दरवाते बी घटो बजी थी भौर मि सेना ने उनसे 
भकेले म बातचीत वी थी | उनसे यह भी यहा हि ५७ भादमिया के 
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बिना पागल को कट्रोग करना मुश्किल हैं। इस पर दो तीन सहायक 
प्रौर बुला लिये गये । ॥ 
डाइग रूम सोला तो पाया कि मिसेज सक्‍्सेना वेहोंग पी थी। 
मिं सक्‍गनता ने वातया-- पागवपन के दोरे थी थवावट से ये 
बेहाग डा जाया फरती है। श्राज वा दौरा तो यह ही भयवरर था । 
व्सीजिय तीन घड़े से पेहोत पडी है । सि मसक्‍सता ने उन पर एक 
बेडलीट डाल रकपी धी |सुपर्रिल्डेंट वहोश पड़ी मिसेज सक्‍्सना थे देख 
रंग था। उसके अरगो थे कभी कभी फुरस्री सी उउती थी, मानों 
टौर का प्रभाव ग्रभी नितोप नहीं हृग्रा था। उहान अपन आतमियों 
को मिसेज सक्‍्सना के चारा आर सझा तर दिया। सावधान दी 
मुठ] भर | पिर मि सरुक्‍सेता से एउद्दा वि पानी के छाट दवर 
श्रीमतीजी को होश म तायें। 
थाडी ही दर म उह तो था गया। धीरेघीर श्रासें सौएा और 
स्थिति शो समनन बी कोटिय वी । फिर एवं भह्वे पे सटी है थे । 
उसके कपर फ्ट हुए 4 । ब्लाउज पेटीवीट भी । मि. सक्‍सना के 
भलावा सबन मुंह पर टिया । 
मिसज समन थिजाह-- यह सब वया है ? सि सबसना ने 
कता-- वे तुम” ते एने प्राय हैं ? क्या? मैंने क्या हिया है ? पर 
पहू कहते बहते उनरी नजर झण्ते हुपर गई हो शम से देडशीट उठा 
बार लपट ली । चारा आर वसार ! 
मि घोप ! प्र आप इह ले जा मते हैं मि सक्सेना न 
भाति से कहा तो वे पुन मिसेज पयमेना वी ओर मुराविय है गये ॥ 
उनके सहयोगी भी । 
* चुजिय मिसेज राक्‍सना ? मिघाप बाल । 
लहाँ घलना है ?ै प्रसित सक्सता भयभीत सी थी । 
श्राप बामार हैं ना रे अस्पतात चलता है । 
' दीमार ' दीमार वौन है ? मुझ वो” थीसारी नदी है । फिर 
बहू पति वी झोर सुडी । बया । मुभे बहा भेज रे हा ! मुझे: वया 


प्रीमारी है ! 
* ध्ग्यतात थोत्रे पर ही डायशोमिए को वाठ्गा । झौर मि घोष 
ही था। सरेगे हि कया सीगारी है। मैं क्या बह सा हु" 
हरे मे £ यो गो लियाया 3 4 0 । फिर हयन्‍्ावयित वी 
थीप गा 7. उठा" हरा में शाया प्रो का थे । 
रे व ई हीधिशाव 74 पर घर वाया 
वोह ।/वाविए एश प्ाप्र तक ॥| आ। 
में वीर पा है । मु ४३३ विया वे है | । दी 
जाऊँगी । य | र. भी पुम्वशे खा पर यू। आर री । 
वे पिला “उठी थी । 
मिं रायसेता ते हारा किया रो मि घाव प्राण यो । छातने 
मिसज सातगया सी ये पर हाथ रग्या तो वह उा पर हार "डा थी। 
बई छाग” नाय नी डाता उठे । रितु तक तत्र मिं घोय थे सवा 
ने मि्रा' साववा यो एबूमवर विदा था। ये तोर तोर मे 
बिल्तायी या २ था। रो भी थी पर स्व त] या 4 ठी दूशर 
हो घोर ना प & सती थी | उठ यारा भोर से तष* जिया 
गया था । एप साड़ी धौर ढवाडा पायर पह़ठा भी या पक थ। । 
जब उठ डाइग रूम त बाहर लाया गया तो जब उतनी श्राय 
घुत गई । ये स्थिति वी ग्रभीरता बो गमभी तो बोवी- 
मि घाव ! प्रात पमलणाो] यो नही ल या रहे हैं गुले ! 
उत्त हम प्रम्वतात मढ़ते हैं मिसंज साधना ! 
बट ता मैं रामझ गईं। झापतों एवं दात बहना चहतो हू। 
मैं वागत नव हूँ। मिस्टर सत्तेना झौर बरो उिलयर मुझे यहाँ से 
रपा-दपा उरया चाहते हूँ । भाप गाय इनके पड़पत्र वा समझ 
नहा पा रह है। मिसतेत्र सक्सेना नम्र हो उठी थी । 
नही मिसेय सक्सेना ? में सूद समकता हु। झापने दिस 
दयाउुता से मुझे नोथा है वह भी रामनता हूँ । श्रव आपसे प्राथना 
है वि गाप हाति से हमारे साथ चलिय | ताकि हमे बन प्रयाग न 
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गराा पट । 


मिसज समसेवा विम्वाय सी रही । वह जात गई कि ब्रव 
हुवे या अनुरोध “यथ है। उसने पहले तो पति की ओर देश ॥ फिर 
बंटी थी और । फिर कटी को पहनते लगी-- 

कटी ? तुम मुभे पागत समझती हो ?/ 

नट्ी मी !! 

तो फिर यह क्या हो रण है ? तुम विरोय वय्या वही बरती 
हो ? बोला | भुमे तुम्हारी भहायता चाहिय कटी ? मुने वहाँ जाने से 
शोरो । बट पहुच गदर त्तो अवश्य पाल हो छजाऊंगी । न भी हुई 
तो मर लिए वापपी जा थाई अथ नही रह ताथगा । कटी ? मुझे 
छुटया । । तुम्रारा अह्मात मानू गी बेटी ?े मैं यहा स चनी जाऊेंगी। 
दूर सभ्य वे लिए। शाप बटो को परशान वरने वभी नहीं प्रावगी। 
वे हाय जीती ली वी | 

भागे साच तहा सरी--क्या छरे ? उसे माँ वी स्थिति श्रत्यत 
गरुण पगी ता मि. सकता के पास गई शौर उनवी श्रास्तीत 
से चिप” हर कत्ने रगी-- 

डी । इतस इगटानरेबुज । लेट हर गो श्र 
फार भ्रव ९ पिस्टर सबसेता अपनी घेटी ये अनुरोध पर 
दयाद्र लो उठे थ। सुर्पास्टिल्द से वष्ठ के लिए क्षमा प्राथता थी थी 
भौर व सपने ब् के साथ चने गय थे । 

मि सक्सेना से पत्नी से घागजाबव पर हस्ताशर वरपा लिये भ्रौर 
फिर उागया दरमगा (उत्तरी विहार) भेज लिया । बहा उनेगो समु 
चिए्र “प्रवत्था रे करा दी। जाते जाते मिसेल सकता रो पडी थी, 
सझटी यो भेत्रे जगा घर । 

बटी उड़ गादी पर बैठात गई घी | मिः सकलेता दइसेन उटार 
नहीं ) पाये | वे कमरे से भीतर से दरवाजा! बद वरने देंठ गय थ 
झौर पत्नी वो उिस्तियाँ और क्षमा ध्राथना सुतकर भी बाहर नहीं 
द्राव थे | निश्याय मिसमज सततेनता चती गई थी । 


पीमादी है |” 

* ग्रस्पतात जाने पर ही डायरनोमिस हो पायेगा ।झ्लौर मिं घोष 
ही वता सर्वेंगे कि क्या थीमारी है। मैं क्या वह सकता हू / 

पर मु परे तो बोई खिहायत नहीं है। फिर डायसवीशित दिसी 
थीज वा टोया / उनये स्वरा म ग्यावेग गाने तगा था | 

श यो फीताभी शि।यत्र नरी भी होती। पर घर यावा 
वो होती ट। दसाविए जुम्ट अस्पाल भेत रह हैं। 

'मैं बीमार नही हू । मुझे व।इ जिकाय्र नटों है। यही वहा 
जाऊंगी । य रहगी तुम्भर सीबे पर मू त दाठी रूवी। 
वे चिलता रही थी । 

मिं सक्सेना ते हशारा फिया तो मिं घाव झ्ोगे गो । डॉते 
मिसज सत्रसता के दघे पर हाथ रफ़्खा तो बढ़ उत पर करा पडा थी। 
कई खझ़ग” नांच नो डाला उहू । तु तब तत मिं घोर के सहायका 
ने मिनठ्ता' स्नेता वी झायू मेवर लिया था | वे तोर जाइ स 
चिल्ताती या २ था। रो भी थी पर स्त्रय ॥/ या सी टूसर 
हे चोट नटी पुच सती थी | उ6ह चारा ओर से जाट दिया 
गया था । ए/ साडी श्रीर छ्याउज लाकर पहना भी टिया ये था 

जब उद्े डाइय रूम स बाहर लाया गया तो जस उतनी प्राँल 
घुल गई । वे घिथिति वी ग्रभीरगा वो समभी तो बोती- 

मिं घोष | झार पापलयाने यो नहीं तजा रहे हैं गुः 

उस हम झप्याय बहत हैं मिस सरगना ! 

बट वा में समझे गई | आपको एफ थात बना चह्ती हूँ। 
में पागत न है। मिस्टर सक्सेना थौर दी थितर मुझे यटाँसे 
रपा-पा एरना चाहत हैं। द्ाप शावः इनक प्यत्र वा समझ 
नहीं पा रह ?१। मिसा राम्सना नम्न हो उठोयों। 

नहा मिसंज सवसता ? मैं खुपए समझता ह। शापते विस 
दयातुग़ स सुभे तोचा है वह भी समनता है । अब भापसे प्राथना 
है वि पाप होगविख हमारे साथ चलिय | ताहि हम बल प्रवांग में 


ले 


११४ 


गरना पते 


मिसज सम्सेता निश्याय पड़ी रहा | वहू लाने गई हि झ्व 
हब या अनुरोध “यय हैं । उसन पहने तो परि वी झार देखा । क्र 
इठी वो आर | फिर बडी वो पहन लगी-- 

कटी ? तुम गुभ पागव समभती हो ?! 

“वही भसमी ! 

ता फिर यह क्या हो रण है ? तुम विरोध व्यां यहीं दरता 
हो? वाता । मुभे तुम्हारी सहायता चाहिय कटी ?े मुन् वहाँ जाने स 
शैरो । वरा पत्च गद तो झयश्य पाल हां जाऊपोा । पे भी हुई 
तो मर लिए बापसी था बोई श्रथ नही रह लायगा । करो? मुझे 
छुखवा । । तुम्शरा अटसान मानूगी बेटी ? में यहाँ से चती पाऊँगी। 
दूर सदर के जिए । राप यटी यो परणान दरने दी नहीं ग्रारगी।! 
वे हाय जाइने तगीया । 

की साच मही सरी--वया बरे ? उसे माँ मी स्थिति अ्रृत्यत 
इरुण जगी ता मि. सकता वे! पास गई शोर उतवदी आस्तीन 
से (उपर बस सलमी-- 


(डये | इस इनटावरपुव | लेट हर भो 


॥22॥ 
फार श्रव्‌ 


! मिस्टर सफ्सता श्रपनी थेटी ये अनुरात् पर 
न्‍्याद्र हा उठे थे। पुर्पार्टेंडेंट रे बप्ट के लिए क्षमाप्रानना की था 
और व गपने क्वा के साथ चल गय ये । 

मि सरपेना ने पस्नी से बागजात पर हस्तालर क्या लिए श्रौर 
फिर उनयो दरभगा (उत्तरी पिहार) भेज टिया। बर्श उत्ी समर 
बित व्ययस्पा थो करा दी। जाते जाते मिसेत्र खबोवा सा पने थीं 
स्टो यो गत होगा कर।। 

कटी उठह गाडी पर बैठाने गई थी। मिः सबगना इतने #थूर 
नही ' पाय। थे वमरे मे भातर स दरवाजा घट करत ५5 ३ 
क्रौर पत्नी दी गिसर्ियाँ प्रौर क्षमा प्राथना मुनकर भा बार हक 
ध्राय थ। विरुपाय मिसज सक्‍तेता चनी गईं थीं। 2 । 


4, 4 


बंटी लौटी तो पिता के कमरे म॑ नही गई । अपने कमरे मे॑ जाबर 
बड़ गई | चीवीस घटे या ही बीत गये थे विना कुड साथे पिये। माना 
घर मे कोइ दुूघटना हो गई टो | और दुबटमा तो हुई ही थी। अधिक 
भयार त्घटा। 
दुमरे टिन साया को मिस्टर सक्मता कटी के कमरे में गये थे। 
माइ देर पलग की पाटी पर 45 रह बेटी के कधे पर हाथ रक्‍पे । कटी 
भीमे थीमे सुयहती रटी थी । फिर उडफर बाय हम में मुह हात था 
भाई झौर भवन पिचया के पास गारर बठ गई । 
वाहर घूम आये डडी ! 
हाँ ? चलो 
टोना कार में घुमन नियते | सत्रथा निरुद श्य | डाइवर ने पृदा 
मंरो व्यायि वह स्थिति से परिचित था। चौरगी से भ्रपर चितपुर 
पियावटा ली वी रोड डनतलप प्रिज रेलवे ब्रिज 
सल्यिया हावटा ब्रिज | 
डाइवर ते राहर के बाहर वी झोर रुस विया । हुगली वे विनारे 
क्नार । फिर अनीउुर वी ओर कार मोड दी थी । वाली मतिर के 
बास बार रापवर पृद्धा था-- 
मया दे दर्नन बर सतीजिय साहव ?” 
पिता पुत्री कार स उतर बर मदिर म जा पहुणे थे । भ्रच्छी सामी 
भीए थी चहाँ | सवदा दशत की उतावली । विता पुत्री को हांध्रता 
मटी थी। धीरे धीरे सिसाते रहे और वाली मैया के सामने श्रा सडई 
हैए। मी जगरीश्वरी भत्ता की रतिका | हमुशझा वी भटियां ! देगा 
और भय वा झदुभुत सम्मिथणा | हूत्य थी रापूरो ध्यथा माँ या 
समपित कर दो बटा | दया की प्रायना करो पुत्र ? भौर माँग लोजा 
चबादे माँग ता। मुत्त हरा से दगी भाँ | भौतिव समृद्धि घाहों एा 
मित्रेगी । झापसिव शाति थाहो तो वह भी मित्रगी। माँ सर टुछ 
तुम्ट ”भो | वह वरशामदोी है। आधा बटा | झापा | भपना 
दुप द मुन द साप्ता प्रार प्रसन्न मने घर चारों । वोर्द बष्ट द्वावा 
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फिर आना 

/इंड्डी ! / कटी फुमफुमा रही थी। 

४ है । 

धर चलें डडी २” कटी वा स्वर बुछ ऊँचा हुआ था । मि 

सवसेता माता गहने निद्रा से जाग । वहा से चले दो मते कुछ हलवा 
हो गया था ) एक विसजन वा हतवापन ) 

लौटते मे भी पिता-पुत्री मे सवाटात्मक्ता नहीं जागी। डाइवर 
_ गो घर चलन वा श्रादेश दर व चुप बढे रहे । धर पहुँचकर भी कोई 
दात नहीं है पाई । कटी ने गुडनाइंट करते समय चहा था-- 

“हु चुप्तर इज वलोज्ड डेंडी | 


प्प 


कटी थड इयर मं ग्रा गई वी | झय तक वी माक्स को दपते हुए 
उसे फसट डिविजन में दी ए पाद्म बरा वा विश्वास हा गया था। 
शेत्र म भी उसी रदधि कायम थी। फिस्टी और व7 तस यप हेतरा 
घाट एटर युतिवर्तिटी टबित टंलिस या युगत खिताय वात जाई था । 
एयत स्ति फारतन में कि त॥ हार गई थी और ”। वतन मे यर्या 
मी वमतेए न कटी थो परातित बर टलियां था | की झ्राफम लगी रही 
थी । राट पर चाट मगानी खा रे थी । पर बगयण थे ब्ह्मुत 
डिफ्त या प्ररशा जिया | देवत से ”म कस दूर पते बह पिन 
चाप्प तौट्य रटो भी । दा मुग्ध थे दोता के खेद पर । एक दच का 
भी पत्र ठप्ना गटा कि पाइट यथा । वी घीर घीरे लत मं दर अनु 
अब व रा 7गी थी झ्रार डिफ्म पर आ गई थी। पांच प्‌ ”मल गरम 
था | ८ा। । ए व चांटी वा जोर लगाना पड़ रहा था। वराव्रर 
घरायउर पाउट चत रहे थ। १६ १६ | सर्विस कमना के पास थी । 
उसने अचान ” बदी के वाव हाथ की ओर टेयित के तिवारे पर सर्वित्त 
वी तो था उठी ही पही । वह तारा टच करके नीच गिर गद थी। 
कटी बुद पता कर रावी । २० १६ । गये उद्यम करता जरूरी था । 
धर्ता सब रामाप्त था | बमलेय वी सिस फिर उस्ती उगह आई थी 
पर थावा दव का पक रह रया | बढा ने याए स्या और होना धीर 
घीर॑ टव्ित स दूर हटवर खेलन लगे गईं था। कमलग हाट शाशा 
रही थी और करी चाप्स । पूरे तीन मिनद तक स्टिन हांते रहे 
थे । तभी कयो दा रिंटय नठ से उलमकार उस्नरा वी धार रह 
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पया था । 


कटी ने कमलेश से हाथ मिलाया श्रौर कहा--/वी शेत्र मीट 
नेसम्ट इयर । उमलेश ने स्युझआर' वहब'र चुनौती स्वील)र वरली थी। 
किसती बढ़ी के पास श्रागर बोली-- सॉरी कटी ? बढ यू 
प्लेड बत । 
कटी उसी साथ चल थी थी। हार जीत वी चिता किये दिना । 
उसने प्निस्टी वो णहा-- चलो सावारजग म्यूतवियम देख श्राव  । 
क्रिस्टी न थोंडी ना यू थो तो कटी उसरी आर देखते लग गई थी। 
पूछने तगी-- 
'क्या बात है फ़िस्टी !” 
बुद्ध गही 
'फि्रि भी 
एक अपायटमट है । वृदावन हाटेल में ।” 
च्सित्र साथ ?! 
बाई है । बलकत्ता से साथ दी आया था । टेन मे ।/ 
तुमन बताया नटो हसि !! 
'तुमन वभी टिलिययवी ही नही ली मर अफेयर्स मे । मेने भौ 
इसालिय कभी तुम्दार बार मे नही पूजा | स्गोर लेवदड । ! 
अय बनाम्रों। कौत है वह ? 
तुम प्रपने बार भें बताओगी ? 
क्या उदी ? 
फिर प्िस्टी दे तयाया--' रिजब बक़ मे किरानी है। मोटलो में 
रहा है। बबयन से टिसचस्पी रखता आया है। चच मे वी मंगो 
चुतानात दो यानी है  ग्रेतुग्ठ है। देयने मे युरा नहीं। हाफ हा म 
सिनेमा दिरा देता है । एक यार तो प्र होटद मे भी से गया था। 
बाबर था उस वि । 
हदिसस्‍्टी उत्साद में बोते जा रही थी। उसने यह नह देखा ९ 
बटी मो इसमे इटेटेस्ट नही पा रहता था । वह युने जा रही थी 


३ बारे म नहीं पृष्ठा । पभी यही पूछा । वेचारी को पुसत ही नहीं 
मिली, अपने झपेयर' दे' बारे मे सुनान स। कटी को प्रफ्मोस पहीं था। 

फिस्टी ने दूसरे लिन सिनमा जाने था प्रोग्राम बना रखा था । 
मोनिंग शो वे लिए । इग्लिश फ्टिम थी | घन हर। क्तित ठो प्रवाड स 
वी विध्वप प्रसिद्ध फ्टिम । वटी देसता चाहती थी पर फित्टी और 
ममुप्रल वे! साथ नहीं । उनने नैदिग और हगिग मे वाया नहा 
डालना चाहता थी। उराने वह भी लिया । उस यह जानवर विष्मय नदों 
हुआ किव एस तिणय से प्रसन्न ही हये । 

कटी भ्रलग जा बेठी थी । लबे फ्टिम को देसने थी मन स्यिति 
बनावर । थोडे वाए ले लिये थे। पुतरते रहते को । दोनो तरफ 
महिलायें आ बठी थी । इसलिय परशान बिय जाने थी सभावना नहां 
रही थी । 

फिल्म शुरू हो गया था $ प्राचीन सदिंग । मालितो और गरुलामा 
का युग | उष्पीडन और अत्याचार वे दृश्य ॥ सब जगह बल प्रदशन | 
एक और भगयता । दूसरी भ्रोर सब वुछ अभव्य । कठोर श्रम और 
चघूख फ्रि भी। पहाड घाटियाँ और गुपाओा वा अ्रधकार । रधा वी 
मयानक रेस । कथधा पर क्रास उठाये प्रभु रक्त्घारा 
तृपान जलप्रवाह । 

पिलम समाप्त हो गया था भौर कटी बतमान में लौट श्राई थी। 

वह बाहर निक्तक्र प्रतीक्षा बरने लगी। क्रिस्टी श्ौर समुएल 
सबके वाद बाहर निवले | भीड भे कोई क्िह्दी से छेडपानी न करते, 
समवत इस विचार से । उहे वटी के बारे म॑ चिता यही थी। वे 
सौचते होंगे वटी को इसवी जरुरत है । 

दोनो ने पूछा था-- पिलम कसी लगी ” कटी ने 'मावलस 
टाहकर बात समाप्त कर दी थी । वह प्राप्त क्यि श्रानद की बहस के 
द्वारा कम बरने के मूड मे नहो थी। हिस्टी भौर सैमुएल वो बहस 
की पुसत थी भी नही । 

उहाने एक रेस्टारट मे बोल्ड डिक लिया या। भौर सैमुएल ने 


श्र 


पेमेट बरने मे वाफी टिवेलरी दिखाई थी। दिल बडा नहीं था । 
फिर किस्टी के साथ कटी चली झाई थी | आत श्याम मैस फाई» 
नल था। दोना दसना चाहती थी | पर ऐन वक्त पर संमुएल अ्ना 
एथा और दोनों को उसके साथ जाना पडा । झायः फिस्टो पहने ही 
उमस त वर चुवी थी । पर उसने यह बात मादी नहीं | कटी ने 
भ्रवित्त जोर भा नहीं डाला । 
कहा चलना हैं ?” हिस्टी पूछ रही थी ॥ 
'गोजबु डा ! 
“बह यहा कहा है ”' 
वुद्ध मील पर ही है! ग्राइवस्त क्या सेमुएल ने । वे टक्सी' 
जरवके चते थे श्रार थाडे हो समय म सुख्य द्वार पर पहुंच गये थे। 
दैबसी से उत्तवर दोनो भोतर चले तो एक गाइड साथ हो लिया। 
इतिहास बेभव युद्ध पेश बदी. जय पराजय 
7 बह बोलता गया था ॥ ये देखिये पाइप प्िस्टम 
ऊपर महंत तदे प्रानी चढ़ाया जाता था यह भुन्य महल “४ 
घव तो चतना हो बुछ बचा है पहले बहू शाम थी वह 
यहा से ताली बजायें ता मुख्य द्वार पर सुदाई देती है 
वनानिवा पद्धति और भारत 4 
जिले में देखने वो भ्रधिक न था । महद के दो तीन वमरा के 
पाया बुछ भी शेप नही था । वमरे भी सावारण घूननत्यर से 
दो । बटो थोइ संगमरमर नहीं वोई छीघा उही ॥ तीनो 
ने भाना कि इसवी एत्हिसिवता ही महत्त्वपुण हे । मुगला दा सा 
वभव भौर लालविले वी सी स्थापत्य-वता यहाँ सांजनी ही नहीं 
चाहिए । 
वहाँ रे घन तो मुग्य द्वार पर ताती को धावाज सुनाई गई। 
दृपती दूर से ग्राथाज या भ्ाना विस्मयोतादव तौ है ही । 


बसी में <रत्त बरते शाएड था इनाम विया था भौर वह सलाम 
ब्रदे चत्रा गया था। 


श्र३ 


“इरास तो पच्चा थधा--प्रजावा एलोरा चतत संसुएत के स्वर 
है निराभा भलकः उठी । 
वह कितनी दूर है ?ै उसयी तो बहुत रयाति है ।” िस्टा बड़ 
र्द्ठदीयो। 
*ती मोल स भ्रधिय ही है। सौटने म बहूत देर हो जाती । भौर 
दुम्हारों * चाज पता नटो क्या क्या सावनी ? 
बह तो भ्रय भी साथ रही होगी। बहुत बुछ । कटी बोली थी। 
ट्रिप मं थघायद पहली बार । 
'हाँ | थो तो है ही। मैमुएत हिसाव लगा रहा था वि' भ्रजता 
एलोरा न जाने से क्तिन पैसे वा लिय । 
दूमरे दिन वे हैटशागाद से रवाना हो गये थे। सेमुएल भी 4 राष्त 
में बह दोनो वो ए टरटेन वरता रहा था| परदा उक्टन पर झाने में 
उसे बुद्ध देर हो गई थी और 7्स्टी ने मुह फुला लिया था ! समुएल 
पो बहुत मनुटार घरनी पड गई थी । तब जाकर क्रिस्टी न एक केला 
झाता मर पिया था | एस्टी ने केला भी स्वय छाटा घा-->सबसे बडा 
साइज वका। कटी मुस्ठुराइ थी। सैमुएल भी । भौर क्रिस्टी ने आधा 
साया केला फेंवा दिया था । 
दस  व्तता ही खा पाई ।” संमुएल दुप्टता से मुस्वु राया था । 
डाट वी घिली सैमुएत | दव्रिस्टी शमा गई थी। इज ने डॉट 
लगाई थी। प्लेट पाम पर रोमास की वेहूटगी पर छोटा सा वकक्‍्चर 
भी पिला टिया था। वरिस्टी ने सादे पीत किया था-औ्औपचारिक 
सा। यो वह सुएर भी कटी के सामने वह सुपीरियरिटी प्रनुभव 
बार रही थी। हैंहू | कटी को कीन पूछता है? वृ हवन 
होटत. गोततुण्डा. सिनेमा । मेरे पीछे ही तो सब बुछ 
हैस आई वह साचती रही थी। 
कटी से उसकी मुद्रा छिपी नहीं थी। उसकी हीनमावता पकड़ 
पाना वटिन नही था। पर उसने प्रतिबात वरना उचित नस सम्रका । 
स्वटा पर इम्पालाओा गई थी। कटी मे दोनों को उनके घर तक 


शेड 


सिपट दी थी । दोनों इस वार से प्रभावित हुए बिना नही रहे। यों 
झिस्टी पहले भी इसमे बेठी थी, पर समुएल के साहचय में पहला 
झयतर था। झत एक नया प्रमाव भी पडा। सुपीरियरिदी वाप्लेक्स 
मैं बुद्ध कमी भरा गई थी। 
वाय-वाय ' कहकर बी चत्र पटी । डडी घर पर ही थे। लगा-- 
डिक्स वी भात्रा बढ़ रही है। पीने वी प्रवधि भी । 
ग्राइ वाज पीतिंग जोनली डिप्रर !” छडी तडणखडाते से बोले थे । 
यम डेडी !! 
कटी अपन कमरे में चली गई थी। वाश वाथ लच ॥ 
झग्रौर फिर लेट गई थी। सोचने लगी थी--एक सहती भर गई। 
पिर उसे घऔतिमा वी याद हो श्राइ थी। पता नहीं, क्या कर रही है * 
वितनता भ्रर्सता हो गया उससे मिले। नालायक दभी फोन दक नहीं 
भरती | शायद शादी वादी 7 
कटी ने शाम वो गाडी ली झौर सल्विया की श्रोर चल पड़ी ! 
शली म॑ गाडी खडी करत ही विसी ने बताया-- वे सब यहा नहीं 
रहते । वट्टी चलने गये हैं। पता नही कहाँ २” 
कटी सिन्न होवर लौट झाई। वह समझ नहीं सरी-आंतिमा 
उत्तम कया वट गई है। उसन तो कभी दूरियाँ रकली नहीं। फिर वही 
बयो टूर घली गई हैं ? घर बदलकर भी सूचगा नही देती । 
प्रच्छो बात है। 
झभो उसी इच्छा घर तौटन को नहीं थी । सोचा--विवास था 
ही प्तर घर लिया जाय। वी ए बरने के बाद बपा वर रहां है-- 
जछ्ियाग री हुईै। फ्रि तो उसन गाडी वा रुस बडा वाज्ञार को शोर 
रर दिया था। ५९ बीच मे ट्रैक्कि णाम था। ट्राम के पीछे ट्राम 
बरु। क॑ पीछे बरसे य्ले रिवगे। 
गयटस बित्डिय बी शोर एप जुलूस जा रहा था। मायसवादियों 


का जुदूस। यापी लथा। दो मील स बम तो बया होगा २ बड़े-बड़े 
पौरटस । यार ॥ रोरघुन । 
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बंटी को प्रा चला कि ट्रफ्ति घटा तरा नहीं सुलगा। उत्तद 
धाडी थक 7रने वी सोची। पर टेसा कि उसी गुजादग नहीं रह 
गई है। साइड मे मोडने बातो प्रश्न हीयही उठता। फिर क्या 
धर ? गाडी वही छोटफर पैलय जा सी थी। पर इतती टूर वैटव ? 
था बावरा ना । और यादी छाड णाय तो उत्तम बचगां हो बया * 
शायट बाइ ले ही उट। गायद कोई प्राग ही तगा दे । 

बेटी परेशान होने लगी। स्वयं पर ग्रोध हो भाया-घह विवास 
मी शोर जा ही वया रही थी ? उस विश्रास से सना ही क्‍या है ? 
बया बह उस च हनी है ? नो | दटस आउट झ्राफ वेश्या 7 तो ॥ 

द्र पिया और जाम हो गया था। रात के नौ बज रहे थ॑। गाड़ी 
बाल मरके पुटपाथ पर आ गई। गाडी वी चिंता बहा तय कर ? 
डडी जो परेशशन हो रहे होग । 

उसने परम दी एंव दुश्मन से पोद किया। डी वा स्थिति 
समभझाई भ्रौर डाइवर वो भेजा के लिए वहा। तब तक बह प्रतीला 
बरगी | 

फोन बाद वरी पर उसे ध्यान भ्राया कि बह घर जायेगी वँसी ? 
उसने दूसरी बार तो भगाई ही नटों । पर मगादी भी तो वहाँ * 
इस जाम हुए द्ू फिक मे वह भी फंस जातो | तोबा ! 

उसका डा वर समभटार पिक्‍ला। कलकत्ता के ट्र फिक भ उप 
पीफी वास्‍्ता जो पडता था। वह छोटी वार लेकर ग्राया था और एक 
छाल्री सत्य के फिनारे उसे पड़ी बर श्राय था । करोब हो तीन फ्लीग 
की दूत पर। 

कटी ने उसमें चाबी ले ली और उघर चल पडी । जहाँ वार सडी 
थी उससत वुछ हो दूर पर थोडी खुली जगह थी। भथेटा भी था 
घा। फटी बार म बटन लगी तो एक श्राइति चीसती चिल्लाती 
उसबी तरफ भागती हुई आई। नारो सवर। युवी थी गाजति। 
जिदसन सी (श्रोतिमा की वार वे' पास झा व ची थी वचाग्रो 
बचाग्मी वह पिल्‍ला रही घी। फ्रि कटी बी दप्ा तौ ठिठव गई 
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थी। दो गरुडे जैसे व्यक्ति तव तक पास था गये ये श्रौर उसे धसीटते 
के गय थे । उसप्ती भ्रघेरे वी ओर, जहाँ से वह भागी थो | 

कटी स्ताव रह गईं थी। उसने वलकतता के बारे मे काफी सुन 
रक्‍पा था। पर देसा नहीं था। रात के दस साढ़े दस बजे होगे। 
ट्रैफिक सपथा थद भी नटी हुआ था। तथव भी यह श्रादरा। बोई 
पुलिस वाता प्रास-मास नजर नहीं आता । 

कटी युझ देर सडी रटी । अनिणय वी स्थिति मे ॥ चीसें बड़ हो 
गई थी। शायद बाद वर टी गई थी। 

कटी वार म॑ बैठ गई। वहा तत्र प्रतीसा परे ? भ्रौर फिसिवी ? 

ग्रौर श्रभी कोइ उसे ? उसने डरबर यादी स्टाड करठी 
प्रौर प्रिना वुछ और सोचे वहा से चल पड़ी । 

डैडी न उसवे विवेक की प्रशमा दी थी--' यह वलउत्ता है डियर 

पढ़ा वासियेंस ( (०त४8०।धय९४ ) की आवाज सुनना वेवबूपी है। जो 
भुनता है मारा जाता है । श्रौर मरने वाले वी कोई सुनाई नहीं। हो 
भी तो व्यय । श्र फिर सुनाई भी क्सि किस की २? साठ लास वी 
प्रावारे और सीमित सी पुलिस । पुलिस और पन्‍लिक में सहयोग 
नही | पुलिस बुद्ध वर तो हल्ला-पुल्ला और जुलूस पर जुदूस। न 
बरे तो हलता गुल्ता भौर जुलूस पर जुतूस । फिर कोई परेचान हो तो 
क्यों है ? असेंवली या पालियामट में बुद्ध प्रश्तोत्तर हो जायेंगे और 
बान समात्त हो जायगी । 

वह तो ठीक है डडो ! पर यह धाँवली  सड़व' के फ़िनारे ! 
शहर की नात वे नीच २े हाउ शेमफुल डडी । 

“नहीं डियर ! कौत वह सकता है सच क्‍या है? यह सडऊकी 
वहौं कर क्या रही थी ? इसकी गति विधि के बारे मे तुम बया जानती 
हो ? यही न कि स्वूल मे तुम्हारे साय पढ़ती थी। पर इसके बाद ! 
क्या करती रही हैं वह ? तुम कुछ नही जानती । पता नहीं यह उनके 


साथवु्ध खर!। तुम परेशान व होभ्ो। कलकत्ता मे इन बाता 
में छोई परेशान नहीं होता ।!.' 


दिन वा बह सप्राण महानगर ! और रात था सवथा निष्पाण यह 
महानगर ' सत्य वह श्थवा यह ? 

मि सकसेना था घ्यान उस भोहत्ले वी ओर चला गया जहाँ से 
झोतिमा के माता पिता वो लाये थे । वह इन पुटपाथा से भी गया 
बीता था। यहाँ सटके साफ है। पुटपाथ भी प्रतित्नि साफ किय जात 
है जब यहाँ लटे हुए प्राणी हिन भ भीस मागन था उससे भी 
बदतर बुछ करने के लिये फुटपाथ साली कर जात हैं। पर वह 
माहत्ता ! वहा श्ञायद बरसों मे भी सफाई नही होती । घरा के 
बाहर पुले गटर और उनसे उठती सडाघ-- असह्य बदबू । जांग 
रहते है-वे वहाँ रहते हैं। यदि इसे रहना कहा जाय तो फिर 
संटना क्सि वहये ? 

चौरगी पर होटला म बुछ गतिविधि थी। शायद कवर चल 
रहे हा । या फिर कोई नाटक वलव का नया झायाय प्रारम्भ जिया 
गया होगा । कटी या ध्यान भी पाप म्यूजिक के कोलाहल की और 
गया था । पर वह चुप रही। 

घर के झागे कार रकी और सव बाहर झा गय | बार गरण मं 
रख देने के बाद सबे उपर गये | श्रातिमा सो रही थी । डाँवटर न॑ 
ट विवलॉइजर द॑ रखा था । ओतिमा थी मा पिर सुबवने लगी तो 
उसके पत्ति न आ्राख़ तररी और वे समभ गइ । श्रोत्रमा के बड़ वे 
दोना श्रार आराम कुसियों पर दोनां वठ गय झौर थाडी ही दर म 
उयासी लेने लग । डावटर सुबह आन वी कहकर चली गद थी । 
कटी और उसके डडी भी प्रपने शअभ्रपन॑ कमरों म चले गये 
थे | उहोने श्रोतिमा के माता पिता के आराम वी सब व्यवस्था पहले 
ही वर दी थी और एक बूरे नौकर का कमरे के बाहर रहने 


की वह त्या था| 

ग्रातिमा सबसे पहले जागी । उमवी झ्रासें ठीव स खुजा ८ माँ 
दाप वा आराम करते पाया | मानो घर उही वा हो। पहा पति 
नहा वोई बचट नहीं। ज़स दस प्रवार की स्थिति का पुवामास “हू 
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रहा हो और स्वयं वो जसे इस स्थिति वे' लिए पुबत तैयार कर रखा 
हो। उसे क्रोध हो श्राया । क्या श्रधिवार है इनको-- इस तरह जीते 
बा ? वेब तक ये पर जीवी दूसरा वा खून चूसते रहे ? 
प्रपन पैरा पर पया नहीं खड़े होते ?े यही ता होगा ने कि झुछ 
दिन पैर लडखडायेंगे । पर बाद म प्रभ्यास तो हो जायगा । 

उमने टेबिल से कागज-वमज़ लेबर लिखां--- 

बंटी, 

इस्पाला को टकक्‍्सी का पीछा नही बरना चाहिय | सुरावला जो 
नही है । तुम्हे चाहिय कि पास से निकल जाआ। चाहा तो एक नजर 
हिकारत की भी डात सकती हो । पर खडी हो+२ घूरोी मत। पीछे पीछे 
ता चला ही मत । 

अब इन पर जीविया स भी दूर जा रहो हु। ये चाह तो अपन 
परो पर सडे हा, चाहे मुझसे छोटा पर अपनी निगाह डालें ॥ 

जो पुम्हारी नही, 
ओतिमा 

नींद खुतने पर श्रोतिमा वे मा-वाप ने वड शो और देखा तो खाली 
मित्रा । सोचा--वायथ रूम गई होगी । कुछ विलम्ब होते दसा तो 
नौकर को जागाया । वह आख मलता रहा और सोचता रहा । सि 
सक्सेना का जगाकर बहा तो ये जल्दी से गाउन लपटबर बाहर 
निकले । आतिसा का पते कटी व नाम था। पर उहोव पढ लिया । 
प्रातिमा के मा बाप रोते भीजते वहा से निवले | एक दूसरे पर 
झाराप लगाते हुए ) वे नहीं जान पाये वि प्रश्न सोने या जागने का 
नह था। जानते होते तो 'वहा” न सात । 

ड्राइवर कार मे उह घर पहुचा आया था। लौटकर उसने बताया 
कि' घर में घोटराम मचा था। मि सक्सेना ने सुन लिया। वे जानते 
भे--कुछ दि मं सब ज्ञात हो जायेगा । सब श्रम्यस्त हो जायेंगे-- 
झ्रातिमा वी अनुपस्थिति के प्रदि। 

कटी को पन्न पढ़कर दु ख हुआ था | भौर एक नया अहसास भी । 


बह किसी के भ्रति सहानुभूति नहीं ”िखायेगी । बिसी वी झनुभूति का 
बेंटायेगी ही नहीं। अमीर और गरीय के मध्य का प्रन्तरात न झ्राथिफ 
सहायता से भरता है न महानुभूति के टोफरा से । यह ता स्थितियां 
गा वेपरीत्य है । श्मस हर पक्ष दूसर पक्ष पर सटेह वरता है। यहा 
स्ामाय बात का भी प्रसामाय उद्टेश्य दूंढ लिया जाता है। प्रत्यर 
स्थक्ति प पघर बन जाता है। चाह इस शोर । चाह उस और | एफ 
प्रतिबद्धता भ्रा जाती है । स्व के सम्रथन वी। प्रपर मे विरोध बी । 

कटी को ग्लाति हूइ थी कि उसे अमीरी वे साथ प्रतिबद्ध माना 
गया। उसने वभी भ्रमीर शोर गरीब मे भूगत पश्रतर नहीं माना । 
यह प्रवग्य है कि उसझा जम हो साते पीत परिवार मे हुआ झौर स्‍झाज 
भी वह सम्पन्त ही वहताती है । पर इसमे उसका दोष वया है ? 

वह जानती थी--दोप गरीया या भी नर है। वे तो वस एड 
इर्भाग्य रावर पदा हात हैं। गरीब घर में पटा हुए और गरीबी महा 
मर गय। युछ पपनी वेयर्‌ पी स भी गरीब हा जात हैं भ्रौर पिर 
डनरी संतान भी वा ट्मग्य लेबर पता होत लगती है। यह एए़ 
प्रराध परम्परा या रूप पघारण यर लेती है। 

दस परम्परा वा ता” कस ?--कदी ने साया | बन्‍्यड विचारगा 
झौर गप्मातवाटियां 4 #स प्रने का उसारा ता प्रवेश्य है पर समाधान 
गई तट दे पाया | बुद्ध न धनिर यसे वा गिरद्ध जिशा? बाज या 
बटा है। गाता धर वेग वी सम्पत्ति वा प्राग तग्य दव से हा 
लिधना वी निधाता समा हा शायगी। कुछ बहन हैं-- घतिशा या 
गापतति निधग) भें थाट दा | मान) च्णश रद पपति ढ जाथग ! 
हो यत साधपष वा गसिद्धाए राटी हाते हुए भी बचा गयात है । 

बाते मा यह मत्यूस हा ति वठिताई सठा भौर है ।बमी काई 
धौर ही है । वौत सा है बह वगी ? बयां मनृत्य परिश्रग ने बरता 
शठी बराा तो है। दिन भर मजदूरों मरा है। मामा ढाती है । 
टता घवाता है । है दी । इतम झा ॥ सा फिर 

सगपा टैलपरिश्वम पूरा नया हो रहा है । समदा राद साय हम 


बरी बर रहे हैं। नाथद मजदूर के घर में केवत एवं श्रम करता होगा 
पौर वादी सद साते होगे। शायद खानवाजे होंगे भी ज्यादा | बहुत 
ज्याठी। भायट छाह़ें घटती पर जाने से परते सिवादे वा सोचा ही न॑ 
होगा । 

कटी को ला जम-मख्या बे साथ निवत्ता वी समस्या सीधे 
जुटी है। वया कारण है कि सम्पल्त परिवारा मे सदस्य-्सस्या सीमित 
शैती है, तवकि निघत परिवारा की सम्या बढ़ले जान वी थिया नही। 
गोक्टी ने माना कि परिवार नियोजन के बारेम मिधन बग नो प्रतिशित 
इरना अधिर भावश्यक है। सरवार इस ओर बहुत सजग हुई है। 
बहुत कु4 कर भी रही है। कितु यहाँभी बुछ बाधाय हैं। कोई 
भ घविश्वास स॑ ग्रस्त है, कोई होनभावना से । कुछ इस प्रश्न वे साभ 
माप्रटायिकता भी जाड देत हैं-श्रजी ! श्रमुझ' सम्प्रदाय तो परिवार 
नियोजन नहीं, परिवार-सयोजन कर रहा है। यह तो हमी बेववूफ ई 
कि नियोजन को भ्रपनाते जा रहे हैं।” 


प्रद्त वौन समभझाय इन घर्माथा वी ? ये नही जानते वि परिवार 
नियोजन सतक जिये उपादय है। कम से कम तव तवा जब त्तन' कि 
तिधनता वा प्रइस हल नहीं हो जाता । और बहुत भ्रासानी रे यह हल 
होने का नहा। इस उपादेय को भी जो अनुपादेय मानते है उतनी बुडि 
पर तरस झाता चाहिये। सय्या वृद्धि के समथका यो बदि होती 
विचार बनता हागा। वे परिवारिक' सम्पानता वी दौड में पिछड़ 
जायगे। उठ विपनता मिटानी है त्तो नियोजन को भ्रपनाता ही 
होगा । वर्ना | 

कटी बजिज जा रहो थी, तभी डडी वी देमिल पर उसे शजिदेशग 
कह पन दीखा। एक सास्मृतिकः समारोह था। उसी रांध्या गो 
गविद्र सरोपर पर । कुछ घडे फिल्‍मी सितारे प्राने यासे थे। स्थानीय 
सलावारो वा भी धोग्राम रक्खा गया था । 

बंदी ने डडी से जाकर पूछा तो बाते--- एप हजार रुपये दने 
पड़। बहुत झीसस्ट कर रहे थे। पर गुभे जाए भ्राते थी पुर्सत ही 
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भरीहै। हाँ! तुम जाया घारी ता बाता ।" 

बूटी जात ये लिए तयार हो गई। धाम "ी वह गति] से उल्ली 
हां सौट धाई। इसयिट्इन वाड़ दो ब्यॉर्या व जिए था पर वी 
हिसया साथ से जाये ? तभी प्रिशात्त या ध्यान प्राया। विद्धती राम 
ता जा ही नहीं ररी । तो झ्ाज कोटि परन में क्या हानि है ? 

डडडी ते मना नही रिया। झौर बह कार तार विज्ास वी यहाँ 
णा पहुँची | वह घर पर था | उमर समारोह मे चने की बात यही ता 
ना नू मरने लगा । वह जानता पा--गसठजी पिर नाराज हो 7ायेंगे। 
डंस बार भी तमरा लाती यराने लगे थ। प्लोर बटी मठिनाई स 
माने थ। विमया भी बहूत लिना ते मु ह फुताय रहो थी ॥ यह नहीं 
मि इस खब्ती अझ्रप्नसानता को बह बहुत महत्व दता हो। पर भ्रपनी 
मुविधा असुविधा वा तो उस ध्यान रसना ही था। इस वपष एम ए 
फाइनल वरना है। रायट पस्ट डिविजन मिल जाय। चायट लेक्चर 
लिप भी । 

घटो ने जोर देगर बहा तो चह भीतर से वमजोर हो उठा। उस 
पता था--एस समारोह सा नहीं होते। शोर उह देख पाने वा 
घवसर भी सटा पहा मिलता | उसने भीतर से विमला थी बुलाकर 
गहा--वह रवीद्ध-सरोयर था रहा है। रात #। देर से लौठगा । 

राठजी धर पर नहीं थे। वना शायद नाटा सडा हो जाता। 
सठानी चुप रही । भर विमला ? वह तो विरोध करना गातती ही 
नही थी । 

कटी और विवास वहाँ सच तो ६ वज रहे थे। उह जलती 
बरनी थी। पर वतकरत्त वा ट्र फिर | तोश ! उह दो घट लगे । 
रवीद्र सरावर पहुचो म। वितु देर नही हुई थी। फ्ट्मी सितारे 
भ्रभी ग्राय नही थे । 

सरोवर पर बड़ी भीड थी । कटी ने रोचा-- ये सब 
भीतर पैस बठ पायगे ? क्या भीतर इतनी जगह हांगी ! विकास्त और 
बह स्दय बरी कठिताई स॑ भीतर पहुच पाय | उनका कोड भ्रति 
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विशिष्द होते हुए भी । 

उनकी सीट काफी आगे थी । तीसरी पक्ति मं पहली दो सीदे । 
कटी और विवास बठवर प्रतीक्षा वरने लगे। समारोह शुरू होने म 
पता नही और वितना समय लगेगा ? वे परस्पर पूछ रहे थे। 

बाहर चोरगुल वटता ही जा रहा था। शायद बाड़ ज्यादा बंद 
गये | शायद टिक्टें जधिक बेच दी । बाहर की अर यवस्था और घक्ता 
मुककी या भ्नुमान भीतर बढे लोगा वो हो रहा था । भीतर सीद 
कभी फ्री भर छुकी थी और गंट के पास एक छोटी सो भीड अदर 
मीट तलारा कर रही थी। कोई सीट खाली नही थी । 

हाल व भीतर प्राय सपनत्र लोग ही बठे थ क्‍्यावि टिक्दे बहुत 
ऊँची रबसी गई थी । पचास रपय स॑ वम्॒ तो काई सीट थी ही नही। 
आने बाते वाफी सजधज बर आय थे | चारा तरफ सूट-्यूट से सजे 
लोग और समाडिया म दुर्ते सववार या सकट मे लिपटोा सौतच्य। बुछु 
घघट निकाले सेठानियाँ भी थी डेल डेढ हजार वी साडिया और मुह 
पर घृ"घट से भावती भात एक आख | त्तमाता देसन आई थी और 
जुट तमाशा वनी थी। वसे उह श्रम महिलाझा की बेपदगों पर 
प्राश्चय हा 'रशा था। शायद घणा भी । सोचती हागी चरम लिहाब 
तो रह ही नहीं गया । 


एवं दो छोट फिम स्टार मच पर झा गय थे। उननीो नजावसल 
दखते बत॒ती थी । वडे सितारा वे आने से पहले रोब जमाने का मौत 
मिल गया तो इसवा लाभ कया न उठायें ? लोगा की पर गुलियाँ 
उठ 'रही थी । भरे. प्रमुक अभिनेता है। अमुक अमर फिमा मे 
बाम किया है । उस फिम मे ता इसवा काम वण्डरफुल था । हीरा 
खिसियाझुर रह गया था, इसबो एविटग क॑ सामन | सुना है, श्राग 
से इसका अपनी फ्टिमा में लगा ही नतो । परे उस एक्ट्रेस 
गो जानते हो ? पहल हिरोइन बनती थी। पर गाज वी चुलबुपो 
एक्ट्रेसी के झा जाने पर इसवा बाजार ठण्टा पड गया | परवक्‍तर 
शेत बरती है झर । प्रमुक फिम भ हसन वष का गोल कियया 


बढ़िया किया था ? थाद हैन । भरे ! भरा गये, ग्रां गये । 


दादा भाई झा गय । प्ररे साध मे वौय-वीन हैं वह देखा 
प्रसुवा पिल्‍ल्म वा हीरो । उसवी हिराइन |. इस डेस स ता नया 
क्टान चत पड़ेगा । जूडा दसा २? देखो दंगा दया ! 


कटी को चारा तरफ स झावाजें युनाइ पड रही थी देखा । 
दियास भी सुत्र रहा था | दोना देस भी रह थे । बुछ वो पह 
आानत॑ थ । थारी यव॑ बार म सारा हात पहचानता था । व कस 
न पहचानत ? भयवर मंव पञ्रप भ हाते हुए भी मूलत वही थे जि 
पग्र+ तर फिएमा मे दसत रहते थ । 
समारोह वे रायोजक माइक पर झा गये थे | उहान भीतर व॑ जन 
समूह पर हृष्टि डाली तो लगा कि बहुत संतुष्ट थे । स्वय को समारोह 
गया हीरा मानन लगे हा ती श्राश्चय नही क्तु बाहर के बढत जा रहे 
शार गद्य से हगामे की आशंवा उनके चेहरे पर घर क्ये थी। वे व” 
रहे ये--- हर झाने वाले को भीतर बठना सभव नही है ! बिना टिकट 
तो सारा कलकत्ता झा जायेगा 
द्वार के निकट से बई श्रावाज़ें श्राई--- मोशाय ! ये टिप्रिट रहे । 
बंठने को जगह दीजिये ; 
सयोजन' कट गये कही भूल हो गई होगी | दस पाच टि्रिंट 
ग्रधिक बट गये हागे हु 
'दस पाच नही | बाहर चलक्र देखिये | लोगो के हाथा म॑ दो मो 
दो सौके टिक्टि है। पर भीतर नही झा पा रहे हैं। चलिये हमारे साथ 
बलिये.. ४ 
संयोजक बाहर जाने के भूड में नहीं था। कलकत्ता की पॉलिक 
को अच्छी तरह जावता था । बाहर चला गया तो भीतर पही प्रा 
णायेगा । उसने कहना 'ुर किमा-- 
मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ लोगा को बठन की सुविधा नहीं दे 
पा रहा हू । तह दिल से क्षमा माँगता हू ! भ्रत्र वे हृपया श्रोग्राम पुर 
होने दें । बडे-बर्ड स्टार यहा आय हैं / उनता स्वागा बरें घिदाज भो 
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सब बुछ झोभन होना चाहिये। यह सास्कृतिक समारोह है। इसके 
अनुर्प धैय भौर शातति वी श्रापसे अपक्षा है। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध 
है वि कोइ गड़बडी . |” तभी बिजली चली गई श्ौर हाल घृष्प 
प्रधवार म हब गया | सयोजक माइक पर बह रह थे “सब लोग प्रपनी 
अपनी सीट पर बैठे रहें। बिनली भ्रभी ञ्ला जायगी र 


पर लीगो को झघवार में भी लगा कि मच पर वढे श्रतिथि पीछे 
वे दरवाजे से सिसके जा रहे है। थोडी ही देर मे हॉल की क्षृत्तियां से 
घडधड उठने वी आवाजें थाने लगी | तभी कोई विल्लाई--' उइ माँ ।” 


दूसरी तरफ से आवाज झआई-- झरे मेरा नेक्‍्लेस” । फिर किसी और 
तरफ स--“मर निग्रोडे” । 


अब श्रावाजें बढती जा रही थी। वाहर का दरवाजा खुल गया था | 
पर भीतर से वाहर वी बजाय, बाहर से भीतर की शोर भीड आ 'रही 
थी | पुरुषा ग्रौर महिलाओ की चीख सव तरफ से उठ रही थी । ' हाय 
सार डाला अरे कोई बचाओ श्ररे मेरा ब्याउज फाड डाला 


श्ररे मेरी साडी । हाय राम ! हाय ग्नल्ला क़ाइस्ट |! 
बचाओ बचाग्रो उई हाय | अरे क्या वर रहे हो? 
ड्डी मम्मी माँ पिताजी ! अकलजी । मर 


गई तबाह हो गई बचाग्रो हैल्प मी हैल्प है 
अरे बिजली को क्‍या हो गया ? भर ! दरवाजा किधर है 
खिडक्ियाँ पीछे वी ओर ४; 


चारी तरफ हृडदग मचा था । कुरसिया तोडी जा रही थी शौर 
फेंकी जा रही थी। घू से और मुक्के भी चल रह थे | कभी कभी क्सी 
क़न्दन स लगता था मानो चावू भोंक दिया गया हो । 
_.. क्ुर् भ्राकृतियाँ बाहर भागती दीखी थी भ्रौर कई हाथो म॑ गिरफ्त 
भी | कुछ हाल मे चीस रही थी घिल्ला रही थी, रो रही भी । कसी 
को पता नहीं-- जोन कहाँ हैं? कया कर रहा है ? कोन लूट रहा है ? 
कौन जुट रहा है। 


पर पूट पई रह थे | घुट पई रही थी। युले भ्राम सवदा फी उप 
स्थिति मे। भासें सुप्त थी । यान नहीं । वाय ने हाते ता भ्रच्चा था । 
इन चीसा भौर क्ष”ता वे बाद भी य बान विरीण नहीं हुए। प्रव 
हंगे भी नहीं। झौर हा भी तो ब्यथ। 

पटी विवास के बाहुप्रा व बीच घिरी थी | वभी दोना नीचे वढठ 
जाते | बटी वी उफ सुनवर वियास उिसी वो धकरा देशर बहता-- 
'झौर विसी वा ढूं ढला । थी इज माइन । कटी यो इन शब्द क॑ भ्रय 
पर ध्यान देते वी पुशसात नहा थी । 


व दोना घीरे घीर दरवाजे वी शोर वढ़ रहे थे। प्रनुमान से | 
हृड्वडी या प्रवरार नहीं था | धय भौर विवेद वी प्रवश्यवता थी। 
कटी झ्रातवित थी पर विकास के सीने से चियटे हुए बुद्ध सुरक्षा श्रनु 
भववर रही थी। प्रच्छा फिया इसे साथ ले आई। वर्ना ? बह झधिव 
सोच नही पा रही थी । उसे भ्रपनी सपुरः सज्ञा कसी तरह बाहर 
निकलने के लिए सुरक्षित रखनी थी । 


न जाने कितना ने उसे चिंक्रौटी काटी । बुरी तरह। म जाने 
कितनो ने उसे घूम लिया | दुरी तरह । उसका स्कट कई जगह से फ्ट 
चुका था। 'हाय से भ्रधिक बोल नहीं पा रही थी । विद्यम के कधघों 
पर उसका भार बढ़ता जा रहा था । 


विकास मुझे कथा पर उठा लो। वह विकास के कान मे फुस 

फुसाइ मैं निवसन हो जाती हू। शायद इसी से बचाव हो ज़ाये । वैस भी 
निवसन हो हूँ । 

विकास ने निवसना वो वधा पर उठा तिया। अझद् उसे मांग 
अासानी से मिल रहा था । द्वार निकट था गया था भर कटी के शरीर 
पर इधर उधर से गिद्ध भपट्टा मार रह थे । वह छोड दो मुझे 
छोड दो ' कहती जा रही रही थी और विक्ात वी पीठ पर झूठ घूस 
लगाती जा रही थी । 

वुछ हसी सुनाई पड़ी थी। पर विकास द्वार के बाहर निकल आया 
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था। बाहर भौर भी भय र्र हंगामा था। भीतर से झधिक | भीतर 
संबंडा लोए थे । घाहर हजारो) भीतर चीख शी । बाहर चीजा बे 
विस्फाट पर विस्पोट हो रह थे । दूर दूर तब । मील के आस पास वे 
मैदाना पर भाग-दौट । ' हाथ हाय । मार डाला. बचाग्रा उडईदई 
ऊंऊऊ । 
शाम पास भाषती लग्न ग्राइतिए । पीछे दोदते भेडिये. सेसे 
भेडिय... तीएण दाँता से काटते हुए | काट खाने की दोडते हुए। 
एक' एक गझ्ाकृति के पीछे बीस-पच्चीस भेडिये गिद्ध बीदे 
गीदड १ 
विकास वे साभ साथ भी दम घीतस भेंडिय हो लिये थे । वह 
बह रहा था-- भीतर जाओ । बहुत साल है। करोठपतियी थो बहुयें 
चटियाँ ।नेक्लेपत. हार हीरे पफ्न्‍ने।! 
सुमव्र कुछ भेडिय चल गये थ। पाँच सात भ्रव भी चिपट थे। 
उह भाडी पर लगे दो की क्षपक्षा हाथ वा एव ही भप्रिम्तत्तर था। फदी 
वी श्राकृति उह लुभावनी लग रही थी । 
विकास थक गया था। कटी पान मे कह रही थी-- सरीवर थी 
ओर प्रारी की ओर चनो चलो । विकास अप टौडने 
लगा था बई आकृतिया से टपरा जी रहा था। आस पास भेडियोन 
भेडा वो दवोच रखा था । समूह म घेरवःर । कोई काट रहा था। 
फाइ नोच रहा था कोई ।श्रोट भेजें चुप हो गईं थी। 
भील भा गई थी । बिकवास ने और भेडिया से बयू लगाने का कहा । 
व॑ क्यू लगाने को तयार पही थ। बहस करते लग थे । विद्रास सौदा 
तनाश् कर रह था। बली ही क्षएात चाह रही थी। 'अरे ! पुलिस 
झा रही है विकास ने बहा था और भेडिया का ध्यान क्षणाश के लिए 
दूसरी ओर विकेंद्वित हो गया था । कटी तय तक पानी मे छलाय मार 
गद थी | विकास भी पीछे पीछे चूद गया था! 
अरे धो गई. दो गई. चला बल्भाल घोड़े बाज 
बुंछ भेडिये चिल्लाय थे ६ एवं क्तो प्री मे बूद भी गया था। पीछा 
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परन वो । श्रौर भेडिय दूसरी तरफ पितल गये । भेदा थौ पाई कमी 
धोडे द्वी थी । जितया पराहों जियह बरतों । सुत्री छूट है। रात भर 
वी बादगाहत है। झ्ात धमराज प्रिपेयरेटरी टू रिटायरमट लीव पर 
रवाना हो गये हैं। चतान को उनदरी गद्दी मित्री है। उ'हाने प्रत्याचार 
उत्पीडन झौर बतातार शी सरपायें गिनरर पुरस्गार दते वी घोषणा 
वर दी है। भव जितन पुरल्तार लने हा बटार लो । जीवन मे फिर 
ऐसे प्रवसर नही भ्ायेंगे । सोच लो । वल को घर्मराज को रि एम्प्लोय 
मट मिल सकता है। वे फिर मौवा नहीं देंगे । 

बंटी भ्रौर विवास को पता लग गया था-- एप मगरमच्छ पीछा 
बर रहा हैं। उसस पीछा छुटाना जरूरी था। वर्ना तो प्रागे बोई 
योजना बनाना ही व्यथ था । 

दोना ने बुछ सोचा । कुछ निश्चय बिया। योजना निश्चित वी 
झौर फिर दोनो भ्रत्ग भ्रतग हो गय । 

कटी ने डुबरी लगाई शौर जसे सदी रह गई। मगरमच्छ पास प्रा 
रहा था। कटी ने पानी वे ऊपर सिर निवाला। सगरमच्छ ते भी। 

साली | ” मुह से पानी फेंवतते हुए कह रहा था वह्‌। कटी ने 

सुना भी | वह पाती पर निढाल होकर लेट गई। मानो मृत हो । 

मगरमच्छ ने उसे वगल मे ले लिया । कटी हिली तक नहीं। पर 
वह धीरे धीरे उसकी पीठ पर आ गई। मानों मगरमच्छ ने ही उसे 
पीठ पर डाल लिया हो । मगरमच्छ को पता ही नही चला। अच्छी 
तैराक होने के बावजूद । 

वह किनारे वी झ्ोर बढन लगा । तभी विक्ञास वहाँ ञश्रा लगा। 
उसने उचकवर मगरमच्छ का गला दवोच लिया ऊपर वी ओर 
से । ग्रौर कटी भी सप्यि हो उठी। उसने मगरमच्छ वा सिर 
पानी मे दुवों दिया | मगरमच्छ इसव' लिये तयार भही था। उसन सोचा 
भी नही था कि ऐसा बुछ हो सकता है । 

पर बह तराक था। सोचा टुबकी लगाने से काम चल जायगा। 


श्दठ 


पर उसे पता नहीं था कि उमा वास्‍्ता भी तैराकों से पडा है। तैराक 
भी मामुदी नही । 


करी क॑ दात मगरमच्छ के गले पर गडे थे और भीतर गइते जा 
रहे थे । मगरमच्छ पानी के नोचे ठहर नही सत्ता था। पर ऊपर श्रात्रे 
से भी उसका सिर पाती के ऊपर नही श्रा पाया । कटी के दोनी हाथ 


उसके प्िर को पानी के भीतर दवाये थे । विकास वे शिक्जे मे उसका 
गला फ्सा था १ 


वह बइ घू द पानी फेंफ्डों में उतार चुका था । और उसका संघप 
धीरे धीर कम होता जा रहा था।. गरडप और पानी फेंफरा 


के भीतर जा पहुचा था और इ।रीर शिथित्र होकर पानी की तलहूटी की 
भार खिसक्न लगा था । 


विकास और कटी ने मगरमच्छ को छोड दिया था और वराबर 
बराबर तेरे लगे थे । किनारे से विपरीत दिशा में। क्यें हुए सघप का 
प्रभाव अग प्रत्यग को शिधिल बिये जा रहा था श्रौर क्ताण भातो 
पास आने से इकार कर रहा था। यह तो हृढ मन टाक्ति ही थी, 
जिसके वा रण वे दोनो क़ितवारे तक पहुँच पाये थे । 

दोनो जमीन पर चित्त लेट गये थे । आखें बाद करके और शरीर 
वो ढीला छोडकर। कटी को निवसन होने का ध्यान तही था, कितु 
पानी में देर तके रहने और 'रात घी ठडक से उसका शरीर जड होता 
जा रहा था। विकास के कपडे भीले थ और खुले भ्राकाश के नीचे थ्रौर 
शीले हो रहे थे | उसे भी ठड लण रही थो । 

उसने गीले कपड़े उतार फेंके । एफ अ्रण्डर वियर के प्निरिक्त। 
कटी आँखें बन्द विये पड़ी थी पर उसके शरीर मर वस्पन परिलक्षित 


हो रहा था । विकास चाह रहा था कि उस थुछ श्रोढा दे । कितु चारा 
ओर हृष्टि डॉलक्र वह निश्देष्ट हो गया था। 


आध-पौन घट़े बाद विकास उठा । पूरा मनौदत लगाकर) वह 
महसूस वर रहा था कि उसका जोड जोल थव चुका है प्रौर हात्य 


जड भी । पर बुछ वरना प्रररिहाय था बता $ ) ] 
कटी! 
हैं | बिता ब्राँसे सोते कटी ने बता था | 
तुम प्रनुमति दा तो मैं वस्त्रादि ल आऊ | तुम्ह ठड लग रही है। 
वही निमोनिया न हो जाय । 
जाओ । जलती प्राना एक प्रनुरोध । विकास ने प्रपनी 
वमीज वटी के प्रास सुसा दी । पर बह जानता था--इस सूखन मे घटा 
लगगे । फिर भी कोई वषडा पास मे रहना ठीव है--- उसने सोचा । 
वह यथके वटमा से चला | पर चलना कठिन लग रहा था! विसी 
तरह सडव तक पहुँचा और सवारी की प्रतीक्षा करने लगा। पर ऐसे 
वक्त सवारी का मिलना प्रसम्भव सा था। पद्धह मिनट बीते ग्राधाघटा 
फिर एक धण्टा | वह निराच् हो चला । उघर कटी का न जान 
वबया हाल होगा ? 
तभी एक रेहडी पश्राती दीखी । उसम एवं गधा जुडा था । वह पटा 
होकर उसे रुकने का इगारा वरने लगा । रेहडी वाला वा तो सही । 
पर बौला-- दूध लेकर जा रहा हैं । भार पहल ही बहुत है। उप्तन 
चलन वी सैपारी की तो विकास ने अपनी रिस्ट वाच उतार दर उसकी 
ओर बढाई और बहा--- ' कसी की जि “गी और मौत का सवाल है। 
ना मंत करो । तुम्हारे दूध और रेहडी की कीमत वा दस गुना मूल्य दे 
दूगा । तुम मुझे ल चलो वस। देर मत करो। चाहो तो दूध के वनस्तर 
यहा उतार दो | तुम्ह घाटा नही होने दू गा । तुम जी चाहोगे तुम्ह 
दू गा। थौर तुम्ह लालच नहीं दे रहा हैं । ममभो कि भीख माग रहा 
हैँ ।” 
रेहडी दाले ने उस नग्त प्राय “यक्ति को दखा। रिस्टवाच भी 
देखी | साचा--ब ही गप्प लगा रहा हांगा। फिर उसन सुरक्षा की दृष्टि 
से घडी अपनी कलाई पर वाँधी और क्हा-- चलो बाबू दूघ के 
कतस्तर उतारे दता हूँ यहाँ। वापस मिलेंगे या नही वह नहीं सकता | 
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तुम्हें इनकी बोमत से ज्याटा देना पडेगा | बोलो, मजूर !” 

वित्रास न मज़ूर पर लिया था और पाच मिनट में रहडी चल 
पडी भी । गवा अपनी मस्त चाल में चल रहा था| विकास वे चाहने पर 
भी उसकी चाल म वाई फक नहीं श्राया । विकास विवेश होकर पड़ 
रहा । 

फ्दी के रेजिडेस के भागे रेहडी रुकी तो रेहडी वाला चकित हो 
गया था । इतनी बडी जगह रहने वाला व्यक्ति । श्रव उत्ते विकास ने 
क्यन पर विश्वास आया और साथ ही सति पूर्ति के बारे में योजना 
चनाने लगा। 


कटी के पिता जाग रहे थे | पुत्री की प्रतीयां म । उहें वुदछध पता 
नही था कि रवीद्र सरावर पर कया वुझ घट चुवा है। वे तो विलम्ब 
हांते देसकर चिनित हो रहे थे । 


विवास और रेहडी वाला साथ साथ ऊपर गये थे। रेहडी वाला 
चकक्‍्मा खाने क तेयार नही था | इसीलिए उसने विकास को प्रकेल 
ऊपर नही जाने दिया । फिर उसे कहा दू ढता फिरे २ 


घटी बजी तो नौकर न दरवाजा सोला ! नग्न से विकास को देख 


कर चौंका । दरवाजा बन्द करन लगा तो विक्षास ने कहा-- * जागो 
सपमसेना साहेव को वहो-- विकास आया है |! 


मि सक्सेना भागते हुए आय । नौकर से विकास वी हालत सुत 
कर उह कोई भयक्र आशका अनुभव हुई थी । श्ौर कटी तो अभी 
लौटी भी नहीं थी । वह ता विकास क॑ साथ जान वाली थी न । 

विकास न उह शीघ्र ही तैयार होन को कहा | खुद सतसना साहब 
के कपडे पहने भौर फिर डाक्टर को धर पर बुवान और हाजिर रहने 
वा टेलीफोत करवा दिया। रेहटो वात का. ०००) रु० दिलाय और 
साथ चलने के लिय भी राजी क्या । वही वता सकता था क्लि विकास 


उसे कहाँ मिला था । विकास को स्वय कुछ पता नहीं था दुद भी 
याद नही था । 


मि गपमया बहा हरिय का उठे /ह। रियारर बेब में डाउ 
लिये । योर को भी शाप घतत का वहा । बड़ों यहा वयाजी घौर 
म्टांट वर! ट्री रसीद बड़ा ही । पुत गयीर | सत्तर मेज । एम्स प्रीच । 
गद्य मीच । घोर सुई १०० गीत को क्परण वर को पा कय दूर से 
हूप थे बयशार हिशाई ये थे प्रौर दूधवात । इयारा किया था। 
तीड मस बरा बरो भी घणत से साठों री थी। धोर फिर मंद 
धीपम्रा गे सत्प से उपर गये थे गरावर ही +िचा में उछ खायना 
था । पर विपर प्रौर बज ? या रिसा मो वा अहा था। विताग 
मो भी तहीं। टॉय वी रोचाी में ्यर उपर टठाव वर बड़े रट थे । 
सरोवर प्रा रुया पा पर बेटा टिंयाई उद्ा ही । 

वियास धौर मि सास विनार पे एवं रेप घल धौर नौदर 
तथा रही बाला दूसरी तरप । पार से उतर हुए उद्द प्रापघां घठा हो 
गया पा झौर प्रभी बेटी गा वोई घिठत नहीं मिला था। वे तत्परता स॑ 
दधर उधर तायत हुए प्राग बद रह थ | तभी उहें मौपर की प्रावाज 
सुनाई दी । 

व दोना उपर भागे । नौतर चिल्ला रहा घा। रहडदीवाता भी । 
मिं सक्‍सता या छून गूस गया, इने भावाजा से। विदास भी नई झा 
पाक्‍्मा रस ग्ररा हो उठा । 

कटी बेहोश पडी थी भोर दो तीन मीदडा ने उस कई जगह नोच 
लिया था। गीदढ तायद श्भी प्राय थ | वर्ना | 

बंटी को कयल में लपेटवर वे कार की प्रोर चल पडे। बरीब 
परीोव दौड़ते से | कटी वा "शरीर बुसार स जला जा रहा था। वृद्ठ 
प्रताप वा सा भी भाभास लगा । 

बार भागने लगी थी । जट वी सी स्पीड मे | एवं एद क्षण इस 
समय मूल्यवान्‌ जो था। सौभाग्य स लिप्ट भी वाम वर रही भी । 
वर्ना ऐन वृक्त पर इन मणीनी वा भरोसा नहीं। 

डावटर भागा बढा था । बराम्दे म। वह समभ नही पा रहा था 
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हु 


बीमार कौन है, बहा है ? रात के तीन बज रहे हैं भौर मरीज ) 
मरीज को झाते उसने देख लिया था और फिर वह चौंक भी उठा था। 
तुरत प्तिंग होम ले चलने दा परामश दिया । पहले एवं इजेक्शन 
ग्रवश्य ही लगा दिया । सब लोग उलटे पैर नीचे उतर गये थे भौर कार 
फिर से डलहोजी स्ववायर की ओर दौड चली थी। 

व स्ट्रीट मे था नसिग होम | डा वैनर्जी का भ्रपना नसिंग होम । 
विशेषत थी गश्राइ पीज के लिये। 

बटो का झ्रापरेशन थियेटर भे ले जावर डाक्टर ने दरवाजा बन्द 
बर जिया था और वाकी सब बाहर प्रतीला करने लगे थे । विकास भी 
थोडी देर मे कौपन लगा था। डॉक्टर के एवं असिस्‍टेंट ने उसे 
सम्हाला १ एक बंड पर जावर लिटाया। इजेक्शनन भी दिया। विन्तु 
उसवी हालत बाबू में नही श्राई । उसने थियेटर रूम में डावटर वेनर्जी 
को फोन क्या । वे भागते से शाये और विकास को दखा। नब्ज। 
आँखें । सीना । 

फिर चिट पर वुछ लिखा शौर पाँच मिनट मे दुबारा आने का 
बृहवर चले गये । मि सकसेदा देखते ही रह गय थे । वे कटी के बारे 
से पूछने को आगे बढ़े, फिसु डाजटर ते हाथ से मता वर दिया 
भ्ौर भीतर जावर फिर लरवाजा घद कर लियां। कटी थी हालत 
बहुल नाजुक होगी-- मि सवसेना ने अनुमान लगाया ॥ 

बात सच थी | पूरे तीन दिन होते नहीं झाया था उसे । हो प्रान 
पर भी दुछ बाल नही पा रही थी । डॉवरर ने मना भी कर दिया था । 
एक मप्ताहू में वहू पानी पसएँ आदि दो चार हाब्द दोलत ऊूगी थी ६ 
तब तव मि सवततना के प्राण वछो म आ गये थे। उहू कटी और 
विवास दोना वी शोर दौटना पट रहा था। वे विकास के धर का पता नह 


ही 
जातत ये । झत किसी को सूचना भी नहों वर सबे थे। इससे उनवा 
दायित्व द्विगुण्तित हो गया था) 


विकास और कटी दोनों हो भयनर यूमोमिया स आक्रात थे। 
कटी को घावा की पीड़ा प्रतय स थी । उसव बाँयें हाथ भौर दाहिन 


पर वी भ्रग्रुलियाँ काटनी पड गई थी | उतम बुछ बचा ही न था। 
बची तो वह रवय थी । मात्र भाग्य से | दस पद्रह मिनट वी भौर देर 
ही जाती तो सब समाप्त था । रात को तुर त डाक्टरी सहायता न 
मिलती तो भी पूरा सतरा था। 

खतरा भ्रब भी टला नही था। विकास वा युमोनिया रिलेप्स हो 
गया था झौर कटी के धावो मे सेप्टिक । डावटर बनर्जी परेशान था | 
उसके निंग होम में यह स्थिति अ्सामाय थी । उसने नर्सों को बल 
दिया। सहायक डाक्टर बदल दिये। स्वयं अधिक राऊड लगाते लगा । 
ट्रीटमेंट में कोई बसर नही रहनी चाहिये--- उसवा यही सिद्धात था। 
धौर उसका विल ! 

मि सक्‍सेना ने बिल की चिता नही हीने दी थी। दोना मरीजों 
की चिकित्सा के लिए उसने डाक्टर बनर्जी को पूरी छूट दे रक्सी थी । 
झौर डाक्टर ने छूट लेमे म फिर कसर भी नही रक्‍्सी। बडे से बड़े वी 
शाद पी के लिए भी वह इससे ज्याटा जान नहीं लडा सकता था । 

पूरे ढाई महीने तक दोनो मरीज नपधिंग होम मे रहे पे | तद तक 
दोनो का हुलिया बदल गया था । हड्डिया तिकल भ्राई थी दोनो वी । 
श्रा्खें गडढ मं बठ गई थी। गाल चिपव गये थे और चमडी काली सी 
पड गई थी । 

मिं सक्सेना दोनो को देखते तो रोता आता था । दोना के बच 
जाने की श्राशा से कुछ घय धारण किये थे। वर्ना कभी ! दुध 
टना के पहले ही सप्ताह मे उहाते कई पत्रतरा से सपक करवे' रवीद्र 
सरोवर काण्ड के बार म॑ कुछ सकेत दिये थे जो बहुत लामहपक्थे । 
पतन्रकारा की उत्सुकता जगी थी। वे श्रस्पवाल मे कटी प्रीर विकास वी 
हालत देख गये थे । फाटों भी ले गय थे । रोप भ्रपनी उबर वल्पना 
शक्ति से जोड लिया । 

अग्रगले दिन ग्रतवार से सुरयुरी छूट मर्द थी गौर फ़िर दूसरे दिन 
छोटे बडे सभी पखनारा न इस घटना को उद्धालना 'पुरु कर दिया था । 
एवं सप्ताह वे भीतर भारत बष मे सब झपबारा मं उसकी च॑ चाॉयी। 
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प्रसेम्वली मे सवाल उठे थे । पालियामंट में ध्यानाक्पण नोटिस देवर 
बहस वी गई थी । 

सब जगह एक ही चर्चा थी--- एसी घटना सकक्‍डा वर्षों म॑ नहीं 
हुई । सभवत इतिहास में इसवी मिसाल नही मिलेगी। इतने बला 
त्वार । इतना प्रत्याचार | इतनी यातनायें । 

अणवार वाले चिल्ला रहे ये-- “भारत के सबसे बडे महानगर में 
पुलिस की प्रक्षम्य निष्करियता । मिनिसटरों की छत्नतझायपा में रक्षित 
गुण्दा का भयवर भातक | वहु-बेटिया का सतीत्व अस्तित्व खतरे मे । 
रवीद्र सरोवर पर सकडो युवतिया के साथ अत्याचार बलात्कार । 
सतीत्व रक्षा के लिये सरोवर में छुलागे. तरती लाशें झास 
पास क्‌ मकानों दे दरवाजे बद रहू॑ पुलिस के डर से. शुण्डों 
के डझरस॒ अपनी कायरता. वायराना हरहश्ता के सामन काय 
राना सख ! सरोवर काण्ड के अभियुक्त झब भी सडको पर खुले 
धूम गह हैं। मूं छो पर ताव द॑ंते । सास्कृततिवः समारोह के आयोजव' अभ्रव 
भी स्वत-त्र हैं। उह्े पक्डने को कोई कोशिश नहीं हो रही । 
उनके फ्थनानुसार तो सरोवर पर कुछ हुआ ही नही । 

केंद्र की आर से राज्य सरवार को लताड पडी ? प्रौर फिर 
महीनो बाद जाँच का आदेश दिया गया । ऐसी जाँच वा बोई परिणाभ 
न कभी निकला है न निवनेगा। कहा भया-- कोई गवाही देन धाता 
ही नही । पर कहने वाले जानते हैं झोर सुनन वाले जावत है-- 
गवाही देने पर सबूत मांगे जायेंगे | लुटी हुई श्रस्मत का फिर मतौरा 
उठाया जायेगा और फ्रि निण ये वही होगा--- जा सरवार लिगंबा 
ग्रेगी । भ्र्थात्‌ रवीद्र सरोवर पर कोई दुघटना नही हुई। प्रश्योनार 
भौर बलात्कार का ता प्रश्न ही नहीं उठता । 

यदि भ्रस्॒त्य वो बार बार दुहराया जाय तो वह मय बगते हताता 
है। राज्य सरवार वे लगातार एसे बयान प्रवाहित टा7 कि यदिशेव का 


चुप हो जाना पडा ६ दवी जबान से सब कहते रहु--हतया बहा दृठ 
इंतना बड़ा झमत्य । हाय कतियुग ! 


९ 


बंटी और विकास घर आ गये थे | एक साथ । वियात ने धर का 
पता दे लिया था और उप्तके माँ बाप भागते झाये थे । वे विकास को 
अपने साथ ले जाना चाहते थे । पर मिं सकसना नहीं माने। उहोने 
साफ साफ बह दिया-- यह मेरे बेटे के समान है । जब तक' यह बिल 
पुल स्वस्थ नही हो जायेगा इसे घर से नही जाने दू गा। वसे भी इसे 
कई दिन मेडिक्ल अंटेडस की जरूरत है। गाँव मे इसवी व्यवस्था क्‍्से 
होगी ?” 

विकास के माँ बाप मान गये थे | यह भी जान गये थे कि इतना 
व्यय वरना उनवे वश की बात नही थी। उहोने जिंद नहीं की। 
जाते समय फिर श्राने गो झ्रवश्य कह गये । मिं सकक्‍सना ने उह इसके 
लिए आमत्रित भी क्या । 

झौर तभी सत्यद्र का तार आगा-- 

सस्पेंस श्रोवर रीचिंग मे सेम होटेल 

सत्यद्र 

पढ़कर कटी सुस्वु राई थी ! पता नहीं भ्रव तक कितने सस्पेंस उसे 
भक्भोर गये थे | सस्पेंस या तो भ्रथ ही उसे चुका हुआ लगा। वहाँ 
रह गया है भनिश्चय उसके जीवन म ? उसने तो निश्चय वभी भर 
लिया । भ्रव उत्ते वौन सा नि*धय करना हप रह गया है ? 

प्राज शुक्रवार है। सोमवार म ग्रभी तीन लिन पड़े हैं। तब तव 
शायद स्वास्थ्य और सुधर जाये-- कटी न॑ सोचा | वह होटल ती नहीं 


श्द्द 


अीफफनशनय नी औ-- 4&९५७++०-- 


जा सकेगी, यह निश्चय था | तो वया उसे घर बुलाया जाये? घर 
झावर भी क्या करेगा वह ? व्यथ ही दुग्वी होगा । 


तो वया न उसे तार दे दिया जाय ? यही छठीफः होगा कदी न॑ 
सोचा । उसने एसा किया भी । डडी से तार विखवाकर भेज दिया--- 

इफडिस्पोजज काट मीट प्रेजेटली . वंद नवस्‍्ट कम्युनिकेशन 

कटी 

तार मिलेगा तो मिराशा जरूर होगी-- कटी ने सोचा था। पर 
इसके अतिरिक्त वह कुछ कर भी नही सकती थी। पर बह यदि 
बीमारी वी सूचता पाकर यहा झा गया तो । तब तो म्थिति कुछ 
जटिल हो सकती है और इप्या के लिए कारण भी । प्रमाण भी । छुझ 
भी तो नही छिपा पायंगी वह । ठोक है. सत्यद्र सममदार है। उससे 
नाप्मक्री को आशा नहीं वितु मानव स्वभाव का क्या विद्वासे ? 

बयां पांच रही हा कटी २ * 

कुछ नही डंडी ? ! 
जरूर सत्येद्र के बारे मे मोचती होगी। किःतु परेशान होना 

अनुचित है १ 

सुनेगा तो वह समभ जायेगा । उसके प्रौढत्व के प्रति अविश्वास भ 
क्रो | डैडी दी वात में सत्याश है-- कटी ने माना | पर 'याय अयाय 
भी तो देखना होगा। जो व्यवित वर्षों स प्रतीक्षा कर रहा है, उसे मात्र 
परिस्थितियां वी विवशता से कंसे दुत्वार दे ? उसन कभी मांगा नहों, 
वस डिजव घरतों है। प्रिकास भो माँगवा नहीं । न ही 
अधिवार जताता है | वितु डिजद श्रवश्य बरता है। एक. के साथ 
गाय का प्रथ होगा-- दुसरे के प्रति श्रथाय | और इसके दपरीत्य से 
भी वही तथ्य स्फुट होगा । शी 

नतिष दायित्व की इस छो|त्रा भपटों म बटी उत्तभी रही । समा 
घान दिखाई नहीं दे रहा था| पर सामाधान चायद है डी महो--बरो 
डिठकी । तो बयो बह म्रमभव के पीछे दौर जगा रही है ? 


उगो एफ निश्मय पर पहुंचते गो विश्यय तिया। पद्धति भी साथ 
डाती | दो में सं एब' था चया परवप मी ही बात है । एसा परने मे बह 
सवा थी। बाप्य भी । भरित्यवाद भी भाषा मे प्रभिषष्त भी क्या 
वि! उमर तिसी भी एग' मा घमत ने गरने से यहा की प्रगुभूति ध्रवश्य 
होगी | धाय" जीवा-पस्त । 

बंटी ने बता की घिला तहू। बी। चया गरगी ही। उन 
जिसी शाय गा परामध सना भी उचित नहीं सम्रभा । इससे चयन मं 
प्रतिबद्धता वी प्ाचरा थी । वह प्रतिबद्ध नहीं होता चाहती । वह सये 
तात्र रहना घाहती है । प्रपते घयन मा द्वारा उस स्वताजता सिद्ध 
भरा है। 

उसने दस पत्ते पा एग' सिवा मंगवाया प्रौर हैड टंठ व द्वारा 
धयत गरन वी रांची । हैड रात्यद्र व लिए टल विकास ये लिए । 
फ्रि बागज वी दो पूनियाँ बनाई | एक जप्ती। एक भ्रावार भो। 
उनमे से एव पर लिएा सत्याद्र । दूसरी पर विनास । 

व्तु भ्रव एवं नई समस्या पदा हो गई । लिकोे स रात्यद्र जीता 
था रिन्‍्तु पुर्जी स विवारा | उसने इस सम्भावना पर विचार नही क्या 
था। वितु सम्भावना तो पभ्रत्यन्त आववियस थी। 

बंटी वी भनुभव हुभा-- वह स्वयं वी प्रवचित वरना चाहती है । 
धौसा देवर दायित्व ये निर्वाह से वचना धाहती है । उसने मन ही मन 
स्वीवार किया कि वह शायद चयन वरने वे लिए तयार ही नही है। 
तो फिर! 

उसने निशाय विया वि उपयुक्त समय वी प्रतीक्षा वी जाये। तब 
शायद चयन अपने प्राप हो णाये। इससे वह चयन जनित बेटना 
से मुत्त भी रह सकेगी 4 

दूसरे दिन मि सबसेना बुछ परेचान दीखे । कटी न॑ पूछा तो टाल 
गये । झाग्रह करने पर बताया-- “दमचारी हडताल करने की घमवी 
दे रहे हैं। दस-सूत्री माँगें मनवाने क॑ लिए । माँगें ऐसी हैं कि पूरी 
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बरना असभव सा है। इससे तो कम्पनी दीवालिया हा जायंगी। 
यूनियन के नेताझ्ा से वात वरके दख लिया। वे समझौते वे” लिए 
तैयार नही हैं। माक्सवादी बड़े पताआ ने उहू उचसाया है। छ्ायद 
समथन दने को भी कटा हो । 


कटी ने पूछा-- 'तो आपने क्या वरने की सोची है २ 


' सोचना क्या है ? मैंने माँगें नाममूर कर दी है। नताशा को कह 
दिया है कि हंडताल बरेंगे तो ताताददी कर दी जायेगी । 


सरवार वा इस हठताल क॑ प्रति क्यों एंव रहेगा । 


“सरकार मौन रहती दीखती है। सच कहा जाये तो सरबार ने 

इन यूनियनों को गो अहैड' का सा सिग्नल दे रखा है। ग्रौर परिणाम 

हू हुआ है कि आज पश्चिमी बगाल मे मजदूरा का दिमाग चद्रलोक 

पर चढ़ गया है। यहाँ वी €० प्रतिशत फ्व्टरियाँ और कारखाने ठप्प 

से हो गय हैं। मालिका और अ्रफ्सरा का घिराव भी विया जाने लगा 

है, जिसभ भार पीट की तो बात ही क्‍या, हत्यायें भी कर दी 
जाती हैं (" 


* और सरवार इस पर बुछ नही कर रही ? कटी ने आशक्ति 

होते हुए पूछा । 
सरकार देख रही है। चुपचाप नही | मात्रियां मे से कुछ भावस 

बादी पार्टी के हैं । वे खुले तौर पर मजदूरा वा समथन कर रहे हैं। 
वे पू जीवादियां बे विरुद्ध उहें भडवा भी रह हैं वि शोपण के विम्द्ध 
लड़ने को सगठित हो जाओ | उनके वचन वा सीधा झथ यही सिक- 
जता है दि हडनालो से काम रप्प रुर दो और घिराद थे साध्यम से 
भाँगें मनवान के लिए बाध्य कर दो । मजदूर कर भी यही 'रह हैं। 
झपने यहाँ के मजदूर उहीं से प्रेरणा पावर हडताल करने वाले हैं। 
वर्ना सारा क्‍बलवत्ता जानता है-- इनको श्रौरो की भ्रपेक्षा अच्छा वेता 
झौर ओवरटाइम दिया जाता है। अ्रय सुविधायें भी भनेक हैं । 

“तो फिर ये क्‍या चाहते हैं ? 


नहीं | उिन्‍्तु जनतण्रीय प्रणाली म हृढताल बरवाते हैं पम्युनिस्ट ही । 
इसवा सीधा सा प्रय हुप्रा वि धम्युनिस्ट हट ताल थे सिद्धान्त को स्वी 
गृति देते हैं| पर वे प्रपन यहाँ ग्रर्धात्‌ वम्युनिस्ट देशा म हडताल वी 
प्रनुमति नहीं दते । न तो विकास वे प्रारम्मिव वर्षों मं श्लौर ने विवास 
के धांद । हडताल मे झौचित्य वे वारण जनतत्रीय देगा म॑ भी होते हैं 
भौर साम्यवादी देधा मे भी । 


प्रश्न रह णाता है, भनुमति देने या व देने वा ) माना वि हडताल 
बरने वे लिए वभी वभी उचित वारण होते हैं। पर ये वारण सदा 
उचित ही हो यह भ्रावश्यव नहीं । पूरा वंतत दे दो तो काम मे घटे 
मम क्रवान वी माग होगी | वाम क॑ घटे कम वर दो तो स्वामित्व 
वी माँग होगी | श्रौर स्वाभित्त. इन माँगो वा भप्रन्त नहीं। स्वाइ 
वुड बी द लिमिट । 

हडताल के वारे में एवं पत्रिका भ प्रोफेसर हाक्ति मगलम्‌ के ये 
विचार छप॑ थ झौर मि सक्सेना इनसे सहमत थे। वे जितना काम 
उतना दाम के सिद्धान्त भे विश्वास करते थे। शारीरिक श्रम एवं 
मानसिक श्रम में भी वे भूलभूत प्रस्तर मानते ये । भारीरिव' श्रम की 
तुलना में तो मशीनें अधिक सलम सिद्ध हुई है श्रोर कप्यूटस के प्रदवे 
पण से मानसिंव श्रम भी काफी मात्रा भे बचाया जा सकता है। पर 
ये मशीनें श्रौर कप्यूटस पनाय किसने ? इनका अवेपण क्सिने किया ? 
सायीरिक श्रम पे या मान धित्र थम ने ? 

उत्तर स्पष्ट है। परीर शौर मस्तिध्या की तुलना नहीं हो 
सकती । सभय है दोना हे सधप में दोनी नष्ट हो जाय । पर नियत्रण 
होगा तो मस्तिष्क वा ही | शरीर केवल ग्रादेश मानेगा | चाहे यह भादेश 
जनत-त्रौय विधि से हो चाह साम्पवादी विधि से । विधि मे प्रतर हो 
सकता है गझ्ाटेश मे नहीं। 

फ्रिय विधियाँ भी मूलंत वहा भिन्न हैं? सभी जगह तो मिलें 
होती हैं । फ्क्टरियाँ भौर इडस्ट्रीज हाती हैं। क्‍या जततात्र श्रौर क्‍या 
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साम्यवाद ? सभी जगह ता श्रमिव होगे । सभी जगह मैनेजर होंगे । 
बढ़े बॉम होगे। वेतन और पारिश्रमिव में भी श्रातर होगा ही। चाहे 
प्रन्तर का प्रतिशत कम हो या अधिक | अतर सब जगह है । 


निलम्बन और बर्खास्तगी सव दशा मे होती है। साम्यवादी देशा मे 
भी । पर वहा यूनियन हडताल नही वरती । चू भी नही करती। वहाँ 
बड़ से बडे जनरल मनेजर का डिस्मिसल मौन होवर स्वीकार किया 
जाता है। वर्ना और कई 


फिर जनतान में ये हडतालें क्या ?े साम्यवादियों को यहा हडताल 
क्रवात का कौन सा नैतिक बल प्राप्त है ? वे शायद वहेगे--साम्पवाद 
स्थापित करवाने मे यह भी एक साधन है उपाय है | 


तो हडताल के वास्तविक कारण श्रमिका के धरा म॑ नही नेताग्रा 
के मानस में होते हैं । उनम भी एक्मत्य तहीं। कोइ माक्स वी दुहाई 
दगा । कोई लेनिन की । माप्मो-- समथव भी मिल ही जाग्रेगे। जब 
मानस के स्तर पर इतना अन्तर है जब मावस जैसे विचारक को भी 
दूस0 पक्ष भ्रमाय घोषित कर देता है तो फिर इन स्थानीय स्तर के 
त्ेताआ के मानस का तो कहना ही क्‍या? वया तो इनका खचितत 
होगा क्या फिर होगा विवेष' ? 


वास्तविद्ृता तो मि सक्सेना वो यह लगी वि ये. सपूण मानसि 
कतायें कही भी मौलिक नहीं है। प्रतिबद्ध हैं ये । साम्यवाद से या 
क्छी और थाद स | ये कंवल अनुसरण हैं । और भाले है वे श्रमिक जो 
अनुमरणुर्क््ताप्रा का ग्रनुमरण व्रत हैं। प्रनुमरण सता स्वय॑ को नेता 
वहते है और मानते हैं-- यह एक विरोधामभाम है। आश्चय है कि 


श्रमिक इह्टे पहचानते नहीं। इनके उतत्व से स्व्य का मटवात 
नही । 


मि सफ़्तेना ने जितना साथा उतना हो हृदताल का अनौचित्य 


हमूम हुआ । वे देग्व रहे ये--- बडो छोटी सभी इंडस्ट्रियो मे व कल 
बारखानों म हडताल होने यां वाम ठ॒प्ण नोके से कार के सिल्टाप्क अल 


बाधा पहुँच रही है। प्रतिदिन लक्षाधिक श्रम-- घटे व्यध जा रह हैं। 
पिर पसे तो यह दे” प्रगति बरेगा ? कैस यहाँ वे' लोग मग्रृद्ध होगे । 

सरकार भी पत्ता नहा इन हटतालों पर प्रकु” वर्षों नहीं लगाती ? 
क्‍या नही साम्यवादी देशा री तरह यहाँ भी ह”तालिया से सख्ती से 
पेश झ्ाती ?ै कया सरवार को पता नहीं कि इन हृडतालों से पा वी 
प्रगति दा मांग झवरुद्ध हो रहा है ? 

मिं सकसेना सोचते सोचते पत्र गये । वे भ्रव और नहीं सांचना 
चाहते थे । उनके सोचने स॑ प्रयोजन भी सिद्ध नही होता था। वे जानत॑ 
थे-- हडताल प्रभी चलेगी | हडतालिया वे घरों मं गव लगावार दो 
तीन वक्त चुल्हे नही जलेंगे श्रौर जब नताप्ना के पास नारा के श्रतिरिक्त 
देने को बुछ नही होगा तब उह समकक श्रायेगी । व्यक्ति हूटेगा । हड 
ताल टहूटगी। नेता चिल्लायंग्रे-- इस हूटन स शोपक वग वे विरुद्ध 
झ्रावाज प्ौर वुलद होगी। उनसे कोई पुछे--- फिर क्‍या होगा ? ! 
थे बतायगे--- साम्यवाद के झान में चीघ्रता होगी। झौर साम्पवाद 
ग्रा गया तो शायद टहूटन नही होगी ? 

क्तिना आमक है यह विचार ? फितना भ्रामक है यह सत्र प्रचार ? 
मानो एक व्यवस्था था विधि या विरोध ही समस्या वा समाधान है | 
उह पता नहीं-- यवस्था के बरटलते ही नई “यवस्था बे विरोध की 
स्थितिया बनने लगती हैं । फिर कत्र त्तन ये परिवतन होत रहगे ? क्‍या 
प्यवस्थाप्रो वी चक्िवा पर घूमते ही रहोग ? 

मि सक्‍सता ने अपना कड़ा रख दिखाने के लिए एक नोटिस 
दफ्तर के बाहर लगवाया । उनम॑ उ द्वान लिखा था-- 

'आप लोगां की हडताल गलत है कक्‍्यावि हडताल सदा गलत 
होती है। साम्यवादी देशा मं हडतात की छोड बोलन वी भी प्रनुमति 
नही है। फ्रि यहा हडताल क्या २ अपन नठाप्रों से पृद्दो । साम्यवादी 
>चञा में ८ १० घटा में कम वाम वोइ श्रमिक नही करता | फ्रि यहाँ 
दाम के घटे घटान की माँग क्‍या ? अपने नताभ्ा से पूछा । 
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तुम्हें भौर पैसा चाहिये ? तो भ्रप्रिव काम वरो भोवर दाइम 
और मिलेगा ५ हडताल कोई दा सह है | इसम तुम्हारी या सुम्हारे 
परिवार की परशानिया नहीं भिटेंगी। परेशानियां मिंटेंगी अधिव 
अमान से | हताल इसमें सहायक नहीं होगी | हड्ताल छोड दो । 

हडताल बाद नहीं हागी तो दफ्तर बाद हो जायगे। फकटरी बाद 
हो जायेंगी । फिर तो चह भी नहीं वमा पाश्नोगे जो कमा रह हो, 
धर वालो वो वह भी नही खिला पाओगे, जो खिला रहँ हां। अपने 
दायित्व को साचो | तुम्ह स्वय जीवित रहता है श्ौर परिवार की 
जादित रुएना है तो हडताल बाद कर दा $ 

वर्मा बल से तालाबदी की धोषणा वी जाती है ) 

लेन रल मनेजर 

हेडतालिया न नोटिस पढा | बड़ा बोर मचा । नता चिल्लाय--- 
यह सब बेब वास है । हडताल हमारा अधिवार है ९ हम “यदस्था बंद 
लनी है । शौपक घग को मिटाना है। नई व्यवस्था में समके लिए रोठा 

सबके लिए पसुत्र दवा मकान हांगे । 

मं सक्‍सेना ने दूसरा नोटिस लगवाबा-- “सके बदले मे केवल 
तुम्हारी जुबान वाट ली जायगी | तुम बह नही सकोग झपत सन व) 
धात । सभी ऊपर बाजी का घिरोध नही कर सकागे | हडताल वा ता 
माम्र ही नहीं लोगे । बुछ अधिक भौतिव सुविधाशा के वजिए श्रपनी 
रुवत जता बच दोगे | अपनी इवाई का भीड में खो जान दागे । मानव 
के स्थान १र याजत्ित व्यवस्था के एक पुर्जे दाग ऊाप्माने । 

हृठतालियो मे इस नोटिस से फिर खलबली भचों थी | फिर 
बहस हुई थी । रापक व को फिर गाज्िया ही रह थी। श्ौर दूसतर 
लिन ठालाब'ी हा गई । बुद्ध हृडताली बारी शारी से बहा दफ्तर 
के बाहए वठन लग ९ 

एश लिन मिं. सकसेत्रा का जिराब भी कर दिया ) प्रह भपने 
पट स॑ बाहर नहीं निवसन दिया | किसी की भांतर भी जान नही 
एिया | टल्ीफान का तार वाट डाता $ पर मि सना ने इसका 
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माग पहले ही निवास रक्‍्या था | उहते पपने वरील मी कट 
र्या था-- यलि प्रात दस से पाँच बे बीत घंटे पढे भर से प्रांन 
ते मिले तो हैवियम बापस दायर पर हें । हाइशोट वो वरुस पर 
कायवादही तुरन्त करनी पड़ेगी । 

बनील ने यही विया था और पुतित् बा एए टल उाट पट 
मे धाहर से झाया था। हडताली चने गय थे | दूमरे टिन फिर 
इरायी प्रावत्तिया भा भर्थ ही नहीं रत गया था । एवं रूटीन बन 
गया था । भ्रौर धौरे धीरे हृडतालियोँ वो घेराव मे विश्वार नहीं 
रह गया था । 

हडतालियों या उत्साह बनाय रफपने वे किए नेताओं ने एक 
प्रौर योजना बनाई । बुछ यो यह पसन्‍्ट झ्राई । बुछ नें बिरोध 
क्या । वितु विरोध बरने वाला को पूजीपतियो या पिट्ठू प्रौर 
बायर” कहा गया तो वे चुप हो गये थे । 

मिं सक्सेना वो यह विश्वास नहीं था कि हडतानी लोग कोई 
घटिया हरवत भी वर सबते हैं। पर एक लिन विश्वास वरना 
पडा । यह बहुत महा भी था । 

सध्या के घु धलके में वे घुमकर लौट रहे थे । कार में ) सामने 
एवं ठेवा झा गया तो छहें कार रोरनी पष्टी ॥ तभी उन पर लोहे 
वी छूडा से हमला बर दिया गया । उह्े घ्तीटार बाहर लाने 
वा भी प्रयत्न किया गया क्लतु तब तब उद्दोने गाडी वा एक्से 
अटर दबा दियां था भौर गाडी तजगति से चल पडी थी | छद्दो 
के कई प्रहार उह फिर भी सहने पड गये थे । 

वे सीधे नप्तिग होम पहुंचे थे । वही से पुतिस को टलिपोन 
भी क्या । पुलिस आई थो | एस पी साथ था। <हांने रिपोट 
दज करली कि सिर हाथ और सीने पर भयरर चोट श्राई हैं। 
मिं सकक्‍तेना ने एक दो व्यवितया के नाम भी बताय। ५९२ सबका 
व नहीं पहचान सके थे । प्रधेरा जो था। 
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डा बनर्जी ने उनवो ग्रतग कल मे रखा था। सिर वी चोट 
अधिव खतरनाव थी पर एक्सरे स पता चला वि मस्तिष्क पर 
ग्राघात नहीं हुमा था । इसीलिये व इतनी दूर गाडी चला लाये थे। 

दूमरे दिन अखवारा भे पूरा विवरण छपा था। मि सक्‍सेना 
के फोटो के साथ । पुलिस ने दो व्यक्तिया वो गरिर्प्तार किया हैं, 
यह भी सूचना थी | वितु सभी जानते थ्रे--- इन मिरफ्तारिया से 
कुछ नही होगा । मि सबसेना से गवाह माँगे जायेंगे भौर वे दे 
नही पायेंगे | भर झ्रपराघी छूट जायेंगे । चोट जो लगी, उह मि 
सक्‍सना सहलाते रहे । चाहें तो मालिको के सामन कहकर सतिपूतति 
भाँगें । चाहें तो लोग। के सामने भपन साहस वा वीरोचित वशान 
हरा फिरें । 

मिं संकर्सना को २५ दिन बाद नर्सिंग होम स॑ छुट्टी मिली । 
तब उहाने कटी को तार तलिया-- 

डिस्चाजड टुडे फ्राम नमसिग होम. रीचिग प्राइडे 

ड्डी 
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सत्येद्र एयरोड्रोम पर प्रा गया था, पर मिं सक्सेना को पहचानता 
नही था। कितु जिस ढग से वह प्रनुमान लगाने का प्रयत्त फर रहा 
था उससे मिं सक्सेना उसे पहचान गये । उठाते आगे बढवर कहा-- 
'पि सत्येद्ध ?' 
येस प्लीज | मैं आपको पहचानने का प्रयत्म वर रहा था।* 
सत्येद्र ने क्षमा याचना के स्वर मे बहा वाहर गाडी तयार है। 
घंलिये ।” 
दोनो धर झ्राय तो कटी झोर विक्ञाप्त की बराम्दे मे बैठे पाया । व 
बहुत उत्सुक थे | कही प्रो मं चिन्तित भी। उनके आते ही कटी 
उठी और पअपने डडी से चिपट गई | मि सक्‍सेता ने उसके माथ को 
चूमा प्रौर पीठ पर हाथ फेरा । 


बठने पर मि सकतेना ने सर्क्षप मं सारी घटना बताई। छडी के 
उल्लेख से कटी काँप उठी । फिर स्थिर हुई कि यह सब तो प्रतीत की 
वातें हैं। उराके प्रिय डडी सवथा धुरक्षित हैं भौर उससे बातें कर रहे 
हैं-- इस तथ्य से वह पुन आइवस्त हो गई । 
पकक्‍्ड गये अपराधियां का क्या होगा ? सत्येद्र ने पुद्धा । मानों 
फाँसी पर लटकाय नाते में ग्रधिक दर तो नहीं है ? 
“होगा क्या ? छूट जायगे। भारतीय पुलिस विशेषत श्रात के 
पश्चिमी वगाल वी पुलिस से और श्रागा ही क्‍या वी जाये ? 
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भ्रवर्भप्यता वा ऐसा उदाहुरण और वही नहीं मिलेगा ।” मि. सक्सेना 
कहते-+हते कदुता से भर उठे । 


कटी को बडा क्षोम हुप्रा | वह कहने लगी--- इसता अ्रथ हुआ 
वहा हिसी वा जीवन सुरक्षित मही है २ पुलिस शिसी को सुरक्षा प्रदान 
नहीं करेगी ? ! 
अभी तो यही स्थित्ति हैं। पुलिस को जानवूकपर प्रवमण्य बनाया 
जा रहा है | ऊपर वे' झ्ादेशा के द्वारा | और सुरक्षा तो झब्र व्यवित का 
स्वय करती होगी। किसी झ्रय क॑ भरोसे बैठे रहन से काम नही चलेगा। 
तुमने भी स्वयं यदि स्तन सक्सेना वात पूरो नही कर पाये । 


दे भूल गय॑ कि सत्येद्र को रवीद्रनसरोवर के सम्बाध में कुछ भी न 
बताने का निण॑य किया गया था | कटी शौर विफ्राम ने हाँ भरी थी 
कि वे इस बारे म मौन रहगे। पर आज आवेश मे मिं सक्‍सेता कुछ 
सदत कर बठे कि कटी क॑ साथ कही कुछ झप्रिय होने की स्थिति बने 
गई थी । मि सबमेना ने चाय मगाने वी बात कहकर विषय बदलने का 
प्रयत्व क्या, क्ततु बात बन न सवी । पर वाई कुछ बोला नही । 

एकात में सत्याद ने कटी को पूछा था और वहू छिपा नहीं सकी 
थी ) उसते बहुत स्ेप में सुनाया क्योंकि उप्त कदुता की स्मृति से भी 
बह घोर पीड़ा का अनुभव करत लगी थी । मानसिक क्प्ट के साथ साथ 

शारीरिक यातना भी उसने कम नहीं भोगी थी । तीन महीने थीत जाने 
पर भी पूणत स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाई थी | 

भोगा तो विकास ले भी उतना ही था पर वह पुरुष था। नेसरगिक 
ऊर्जा और शक्ति उसमे श्रवि>7 थी । इसीलिए वह कटी को प्रपेणा 
अधिक स्वस्थ हाता जा रहा था । 

संत्यद्व ने दोनो की ओर दला था। दोनो किन कनि नारबीय 
यत्रशाझ्ा के मध्य से नही भुजरे हगि यह अनुमान लगान का प्रयत्न 
कर रहा था। दोनो के' शरीर ने झटम्य सहनशक्ति प्रदर्शित वी होगी, 
इसका उसे विश्वास था । ग्रस्वस्थता के लितो की प्रात्मिक वेदन। कय हा 
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कहना ही वया ? सब वुछ प्रसह्य रहा होगा। वह भी महीनों तक। 
आज भी उसकी छाया इन दोनो की झाकृति पर मडरा उठती है। भ्रव 
तक वह इस छाया को पहचान नही पाया था। अहसास उसे अवध्य 
होता था । 

सत्येद्र की स्थिति अब विचित्र थी। कटी झौर विवास्त एक दूसरे 
के बहुत निकट झा गये होंगे, यह अनुमान लगाना कठित नहीं था । 
अब इन दोनो के मध्य सत्यद्ध कहाँ सडा हो सकता था? प्रायु की 
दृष्टि से भी दोनो वी जोडी उपयुक्त थी । सत्येद्र तो कटी स करीब 
दुगुनी उम्र का था। 

झव वह क्‍या बरे ? एक ही छत के नीचे वह भ्रौर विकास चाह 
उत्तके मन म॑ ईर्ष्या या प्रतिद्व द्विता न हो पर इसकी स्थिति तो वहाँ 
प्रस्तुत थी ही । उसे कटी के पत्र का पता नहीं था किन्तु परिस्यितिया 
वी जटिलता एय तज्जय विवता तो पहचानी जा सदती है। कटी 
मे भावुकता भले ही न हो पर कृतचता तो होगी ही । सत्येद्र के प्रति 
भी वह किहो भ्रर्थों में इतज्ञता ही तो व्यक्त करती भाई है। फिर 
विवास के प्रति वह इतल व नही हीगी ? 


पर भव सत्येद्र बरे तो कया बरे ? उसने कटी वी वर्षों प्रतीगा 
की थी। प्रव प्रतीश की घडियाँ समाप्त हुई तो जस प्रदीक्षा वी 
ब्यथता सामने झा सडी हुई है । वह कटी से उुछ पूछ भी तो नहा 
सकता । वटी स्वय बोल नहा पायगी । रात्यद्र को झाभास हा गया पि 
कटी एक बड़ ऊहापोट स गरुजरी है झौर गुजर रही है। समय्रा वह 
निणय भी नहीं बर पा रही है । तभा ता उसी दृष्टि श्रभी स्निग्घ है । 
सत्यद्र के प्रति भी धौर विकाप् वे प्रति भी । 

और विफाम | बह गम्भौर है । बुघ व्यक्त तहीं बरता। चाय” 
झपनी स्थिति वा घनावाया भटसास है। हीन भावना वी समाश्यात 
स भी ध्नयार नहीं शिया जा सवना। स्स स्थिति म उसरा मौत समझ 
मे भाता है । 
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नो तीनों ही मौन है। गौर शायद कुछ दिन रहेगे भी । अनिणय की 
यह स्थिति अभी तीनों को ग्रस्त रबखेगी । तीनो एक साथ और 
एक जैसी तीजता से वेदना का श्रनुभव वरते रहेंगे । कैसी विचित्र 
स्थिति है ? एक नये प्रकार का लिकोण ! कटी किसी भी एक कोण नी 
उपधा नही करना चाहती । दाता पर ख़िंची समान रेखाम्नो से वह 
जुडी है। कोई गालक' कसी एक रेखा को काटता हुआ चला जाये तो 
शायद कुमाव मे परिवतत आये । 


सत्येनद्र वा लगा वि निणय होने मे देर है। भ्राकाश भ्रभी सभवत 
निरभप्न नही होगा । आशा निराशा के बरव अभी जलते बुभते रहगे। बाहर 
के दरवाजे पर घटी बजा करंगी श्रौर द्वार खोलने पर कोई नही दिखेगा । 
पर दरवाजा खोलने को वह बाध्य होगा। बल्ब वे जलने पर बन्द आँखें 
भी खोलनी पड़ जायेंगी । चाहे दूसरे ही क्षण उहे बंद बयो न करना 
पड़े | दरवाजे की तरह । 


विकास अतद्ग दर से मुक्त नही था। कटी और स्वय के मध्य का 
आातराव उत्ती दिन चात हो गया था जब कटी ने उस ब्रपने घर का 
पतला बताया था | फिर कटी के यहा पार्टी भ्रटेंड करते समय वह श्र 
राल श्र विस्तत हो गया था | माना किनारं से कटा कोई ग्लेशियर 
दूर खिसकता जा रहा हा श्रौर बिनारे पर कूद जाते दी झभिलाषा ही 
ने रह गई हो। 


विकास ने चाहा था-- कटी उसके साथ पुन सपक ही स्थापित न 
ब्रे । कितु वह अ्रवश रहा था । कटी उसे पक्ड ले गई थी। 'रवी'द्र 


सरोवर । बस अच्छा ही क्या उसने । प्रनजाने ही एक सहायक साथ 
ले गद्द थी । सहायक ती औरो के साथ भी गय थे । 


वह वास्तविक श्रर्थो में कुछ सहायता बर सका, इसका अहसास 
उस था प्रसनता भा । श्रौर कोई होता तो गव भी अनुभव करता | 
वियास गव नहीं कर सका था। कितु ग्लेशियर पुन किनारे वी ओर 
भा रहा था। किनारा इतना निकट था वि जब चाहे उछलकर किनारे 
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पर छुलाग लगा सबता था। पर वह किनारे को देख भर रहा था। 
और ग्लेशियर भ्रविचित्‌ दूरो पर स्थिर हो गया था । कुछ हिमपात हो 
वो शायद विनारे भौर ग्लेशियर का भ्रतराल भर जाये । फिर छुताग 
लगाने की तौबत ही ने श्राये । पता नहीं-- कब हिमपात होगा ? कब 
जुडाव होगा ? शायद एवं लस्त्री प्रतीक्षा करनी पढे । बहुत लम्बी 
संभवत निरथक और व्यथ भी । 


एबी श्ाई थी । कदी का फोन पाकर । झाते ही कटी से चिपा 
गई थी । फिर उसे देखते रह गई थी-- 'सिप्ली ब्यूटिफुल /” उसने 
शटी को वह भी दिया-- तुम बहुत ही सुन्दर हो कटी ! शायद तुम्हे 
पता न हो किसी हिरोइन पी तरह | मानो नप्तीम ही ही। फिल्म 
वालो को माल्षुम होते ही भागते झायगे में ही डायरेक्टर पकज वो 
फोन बह गी । तुम बहों तो प्रभी । पर उदाप्त सी लगती हो। 
कही बीमार तो नही हो ? डाक्टर निवालक्र को फोन कर दू ? 
ग्रभी आ जायेगे। मेरे निजी डाक्टर हैं वे फकी बोलती चली 
गई थी। 

कटी चुप रही । वह देख रही थी-- फ्की वाचाल हो गई है। सदा 
एसी थी । बदलेगी नही । द्यायद फिल्म विल्म में काम एर रही है । तभी 
व्तना चहक रही है। कटी ने स्वयं वी विचारधारा पर ग्रकुत 
शंगाया । वही वह फ्की से ईप्या तो नहीं कर रही ? पर ईर्ष्या क्सि 
बात बी ? फही कोई अद्वितीय सुटरी वही। बत्सूरत तो नही, पर 
ग्रधिव क्टाव भी कही नही ? मेंए ग्रप गजब का है। तभी तो एक 
ऋनचाहा सा भ्रावपण ओरे हुए है । तये से नये फाात के वस्त्र । वक्तत्रो 
स भाक्ते उभार ! श्राज की एबंद्रे सो की वास्तविक प्रतिनिधि सी । 

क्म्ति फ्लमि म काम कर रही हो फ्की !” उसने उत्साह सा 
दिखाते हुए पूछा । 
ग्रे | फिल्म विलम वी छोडो । फिर बता दू गी | तुम तो अपनी 

बचाओ | ७ ८ वप बाद मिली हा । इस बीच क्या कया करती रही हो ? 


432, ॥ 


भेग भमतलय है--स्टरीज के भ्रतिरिक्त। एनी एडवेंचर ?.. एवती 
रोमास 7४ 


कटी को हमी आ गई । युवक-युवतियो के लिए बातचीत का एक 
मात्र रुचि--वशिष्टूय जानकर । मानो रोमास नही क्या तो कुछ नही 
क्या। शायद युवावस्था की सहज परिणति यही है। वह बोली - 
“फ्त्ी तू बहुत होशियार हो गई है। वस्तुत बबई इन बातो मे कल 
कत्ता स आधी शताए्दी गझ्रागे है। इसीलिए इतनी प्रगत्म दीखती है। 
मैं तो कलकत्ता म रही, जहाँ ग्रभी चोडी लाल फितार वी साडिया 
चरती है) फॉक और स्तव॒त पर स*ह भरी इष्टि डाली जती है । और 
तृ ठहरी ठठ बयई की | फिल्‍मा की नगरी बंबई | मारत का हालीवुड | 
बना री । कितन प्रेमी किये ? क्रितता की हाय हत्या ले चुंदी है ? ' 
कटी की परिहाम-मुदा फरोौ का पस्तरु आई । स्मूल के दिना वी 
हजता दोनों के बीच आ बैठी । दो तीन घटे तक दोतां कात से कान 
जोटे बात बरती रही । कटी मुग्यत श्रीता रही और फरी को इंसका 
आभास तक नहीं हो पाया । उमने कॉलेज मे दो वप पढने वे” बाद 
पढाई छोड दी थी १ फादर के परिधि एु ७ कमरापन की सरए्यता से 
एक्स्ट्राय मं भ्रा गई थी। भ्रव ना बह तीन चार फिमा मे साइड हिरो 
इन भी बन गई थी । पिद्दी के लाभ से । उतने कटी जे शूटिंग दिखलाने 
का प्रोमिज भी किया । कटी ने हा भर ली--विना किसी उत्सुकता के । 
कटी की प्रसतता थी कि फ्क्री उप झवना मांग चुन लिया था। 
सफलता असफ्लता की कोई बात नरी । फिमा म प्रवेश करने वाले 
सभी तो सफ्न त्हीं होत। यह तो मात्र चास की थात है । कही कोई 
फ्ल्मि वाकम हिंट हुई नहीं कि लोग! क्रा ध्यान तुरत जायेगा । फिर 
बटर बटस वी झआपा धापी होने पग्रगी । कम से कम कुछ बरस तक जब 
तक कि उप्तवी फिल्में घडाघड पिटतो ही म चली जायें 


मि सत्ता का घरलू सामान वन्नक्ततास झा गया तो उहोन 
एफ बगलो ले लिया । फावडेन के पा । जहागीर श्राट गलरी के 
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ध्य्क 


हे 


पिद्ाड़े । छोटे घड़े पौध पमरे पे । वियान्युत्ी बे निए कापी था। 

बडी भ्रौर विरास प्रा पूणत स्थस्थ हों चुई/ थे। रक्ताम पहुरा 
से वौया भौर स्फुट द्वो गया था। गठवे प्रॉफ दृड्धिया को प्रोर पहल 
घूमार भातवे तो प्री वी छोटी छारी यूटे उतत जहर पर होती। 
गत्येद्ध ये यहा भी हा प्राते थ। यह सत्र भी उपर प्रा जावा था । पर 
जम सियाव प्रारम हो गया थे | दूरी याॉयद्रनासों स्पष्ट द्टी था। 
प्रोर सत्येद्ध ते ह साया वाम उठाना चुछूगार लिप था। कटी भौर 
विकारा को परिवतत हीखने लगा था पर गोई भी उुछ नहने की स्थिति 
में थे था। सयरी तगता था -पढो उजित है । पर माजने को कोई 
तयार नहीं था । 

एक लिन प्रात विक्टोरिया (टमत्म) से हो प्राणी उतरे झौर बनते 
दे' भीतर घते ग्रावे । नीगर वो वहा +- 'जाझो मि सतपतेधा को व हो 
जाता रागदास प्राये हैं। प्रपती लड़ती के साथ । 

मि सतसेना ने सुना तो प्राइवप्र से भर उठे | वे इम नाम से परि 
वित नही थे। उदते करी को बुतावर पर्दा । वह भी लाता जी के 
साम से परिचित नहीं थी । तय विव्रास ने बताया--उसके मकान 
मालिक हैं भौर लडकी का नाम विमला है हरिन्तु उते दोनो के 
पग्रागमन का कारण उस्ते भी समझ म॑ नहीं प्राया । 

तीना बाहर प्राये। बराम्दे म लाला जी झौर उनको लटकी ने 
नमस्ते वी । ये तीनो भी वठ गये। चाय मंगंबाई भौर पी। तब तक 
मौन सब को घेरे रहा । 

जाला णी ने खखारा किया तो सबका घ्यान उपर ही के द्त हो 
गया । वस्तुत उद्दोने बोलने का उपक्रम दिया था-- 

हमे आता पडा क्योकि प्रतीसा करते करते तीन घार महीते बीत 

गये। विकास वा सामान प्मी वही पडा है। सुझे बिता हो गई। 
प्राखिर विकास गया कहा ? इसे तो हमारी चिता क्‍या हीते लगी ?ै एक 
पोस्टकाड तक नहीं डाला इसने अब तक 
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विकास ने बीच मे ही बात काठ दी -- लाता जी मैं जलल्‍्ही ही 
किराया चुरा दू गा। सारा किराया ( 

लागा जी बीच मे ही वाव उठ--हा हाँ | किराया चुत दोगे 
बड़ा आया किराया चुका देते वाला । पिछेते बार” महीने में क्सी ने 
क्रिया मागा भी तुमस ? अर | घर का आल्‍मी सममते थे या विराय 
दार ? ग्रटि किरायदार ही मानते तो एश महीने दाट ही बोरिया दिस्तर 
बाहर किरवा देता । पर हमने तो सदा झ्पना श्रादमी समझा । इसी 
लिए विमला की कह रकवा था कि तेरे कमरे की सफाई कर दिया 
कर | चाय पिला दिया करे। बता, तुझे कभी कोई वष्ट होन दिया ? 
वर्या जरूरत होने पर तरी पीस नही चुकाई ? प्रव क्या क्या गिनायें ? 
तर लिए इतता तो मा वाप ने भी तही किया होगा ।' 


विय्ास स्ब्य हो गया था। इस पूव-पीठिकवा को वह समझ नही 
पा रहा था। आत्मीयता के आवरण मे कौन सा श्राह््मण छिपा हैं 
इसे जानने वा प्रयास करने मे लगा ररटा । किन्तु भ्रसफ्लता ही हाथ 
लगी । 
बोलता क्यो नही वित्रास ? क्या हमने तेरे निए यह सब नहीं 
किया ? लोता जी कुछ आक़ामक हो उडे ॥ 
मैं इन्दार कब करता हूं लावा जी !' दवे स्वर मे विकास बोला । 
तो हाँ क्यो नही करता ? छिपकूर यहा झा बैठा और सूचना तक 
नहीं भेजी । पर यो मैं छोडन का नहीं। सात समंदर पार भीशझा 
पकडता | पता है दो टिकटो का फ्ितना पैसा लगा है ? पूर डेढ सी 
रुपये जच हो गय है । 
दे थड कतास का क्रिया व्रा रह ये। उह पता नहीं था-- 
विकास एयर इंडिया से झागा था। विकास ने बताना उचित नहीं 
समझा ! पूछने लगा-- आपने इतना खचा क्या किया ? एप पत्र ही 
डाल देत । उत्तर अवश्य देता ।' 
सठ जी नाक भा सिश्ीत्त हुए बोले-- हाँ हो ! क्‍यों नही? पत्र 


को उतर धंषाव है ऐवी। शत्रा सो महा मे 7 

दिफ्ाग पौरा- 5 प्राय मुख्से प्रादे 7/॥ पधरतिर बयां ?ै 
गए़ते मे थार उे संतोष भी हुए वाया गद्दी मिः गर्ग बा सा पेगे 
पघाशिए उसे गढ़ रहीं का बयां प्रफतार है? दा हिना गे पडा 
पा है। घर तो गपर्य भी हो रा है। विएजयों दशा है ? हिंए 
प्राताम ? 


परे | हुए तो पर्ता वहीं पर हम ता है। धाामी गो पराय 
धर प्रपिर पही ८एण। चाहिद । इतागा हर गएा यही बहावह। 
प्र चायों भी शदारी बरो। शुर्धों प्रात्रा विश भी परसों परणों 
ते मक्‍इतोा परैधोी वा । है । 7 ४ * 7 ] हुए या हू । सुम्हारा पा 
उतर से मापूम विदा पा शोर रण के का गे तेन प्लाथा है। मड़ 
जी प्रपा पागुप से मधपा तुप्ट श7। 


दिताआ दे जाते मे पंगे घुपरा था। हह्पराो भी रहा पा पर जाल 
भोर गो ज्रगा प"। उतोे पास भाव शत तथा ति जाय वाह 
शबता । देह तो दंगे कसोवट प्रसव कर रहा थां। मि सरसना भौर 
इंटो शो उरी प्रान्‍ेतति से यह वर्रावट साप शाई दे रही थी । 

मिं सवगता गो उसका बयाव बरा। धायश्यय हो गया। ये 
योप-- 'ताता जी | विरास यहाँ पराया नहीं है। ढोई मेदसान नहीं 
है । जय ता पारे रहू सता है। महाँ इस वोई तरसाप' नदों होगी । 
इसे पूछ लीजिये । 

साताजी ने इस मध्यस्थता गे धनुित साना। थे मि शायसेया 
शे प्रभ्रशाय पूवत थे। प्रर तो उ ह क्रोध हो प्राया -' सक्सेना साटव 
विगास यहाँ मेहमाय नहीं ता गयां है २ बताइय धापता इससे गोई 
रिश्ता है कया है शीत मंदोत पहन तो भाप इस जातते तर व होंगे। 
किसी गाने वात थे घर मे झ्ापवी दछोपरी से इसरो परिणय हो 
गया तो थरा इस प्रपया बना बडे । झय्ी जनाव ! पूरे छ साल से भेरे 
पहाँ रहता प्राया है। विलफुल घर के रात्स्य वी तरह | विराया तो 
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नाम वा लेता हैं तिससे कि मोहल्ले वाले कुछ बोल न सर्के। और 
बह भी चाय पानी के नाम पर ब्याज सहित लौटा देता हू । दस रुपय 
महीन वी विसात ही क्या ? इतन में कोई झाकर इसबी किताबा पर 
वी गद भी न मझाड़। प्रापको पता है--यहू विमला दसका कितना ध्यान 
रखती है ? कमी सफाई । कभी चाय | क्भो पानी । विना पेस की दासी वे 
समान ६ बरस से उस्रती सेवा करती आ रही है। समझे आप 


मि सक्सेना समझ गये । कटी समझे गई | क्न्तु विवास समभ 


क्र भी समभने स॑ इन्कार सा कर रहा था ॥ वह विकेट स्थिति म फ्सा 
था घ्ौर रक्षा का उपाय नही दीख रहा था । 


मिं सकसेना अधिक वहेने मे प्रसमथ थ। वे चाहत ये-- कदी 
स्वयं कुछ बहे । कुछ वमिट्‌ बरे ! क्तु कटी उस तरह क्से निलज्ज 
बन जाये ? वह देख रही थी-- विकास के गले मं फदा क्‍य रहा है 
ग्रौर उसका दम घुरा जा रहा है। उसने दस आकस्मिक स्थिति थी 
आशका नही वी थी। भ्रव यदि कमिट करती भी है ता उपहासास्पद 
जगगी $ यह लाला सुनकर चुपचाप चला नही जायेगा । दस अ्रभी नाटक 


खडा वर देगा और चुपचाप वेठी दिमला उस नाटक मे चटखीले रग 
मरने लग जायेगी । 


एक कठिनाई उसके सामन और थी। झ्रभी विकास के मनोभावा 
का पता नही चलता था । उसने प्रणयन्मूचक शत भी मुह से नहीं 
निकाला था । कही ऐसा त्तो नहा है कि विमला के प्रति उसके हृदय मे 
कोई झआक्पणा हो और इसे कह नही पा रहा हो। यह सच है कि यहा 
उसे घर की तरह रकखा गया है भौर इमो लिहाज म वह कुझ कह नही 
वा रहा है । 

शका निवारण की दृष्टि से उस पूछना पडा-- विकास ! निणाय 
तुम्हें करना है। तुम चाही तो यहाँ जावन-पयातर ठहर सकते हा। तुम्हे 
कोई न बहेगा जि तुम यहाँ से जागो । निणय तुम्हारे हाथ में है। 

कटी कह तो गई पर लज्जा स उप्तदा चेहरा रक्ताम हो उठा + 


वह इससे प्रधिक' सवेत नही दे सकती थी । 

विवास सकेत--ग्रहण कर भी नहीं पाया था कि लालाजी चिघांड 
उठे थे--“सुनो इस छोकरी की बांत-- निणय तुम्हारे हाथ में है।” 
भला निणय इसके हाथ म॑ कस है? क्या इसके माँ-बाप नही है ? 
निणय तो वे वरेंगे। उहाने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और प्रतीक्षा 
वर रहे हैं कि बुढापे का सहारा बनेगा । और तू वह रही है--निशय 
इसके हाथ म है। भ्ररी ! शम क्र । बता तैरा क्या लगता है यह ? वुदछ 
दिनो की पहचान ही तो है । बोलती क्यो नही ? 


कटी का तो मरण सा हो गया । मि सबसेना वो बहुत दुरा लग 
रहा था--एक अपरिचित ब्यक्ति उ ही क॑ घर में ऊटपटाग बह रहा 
है । उहे लाला की उस का लिहाज हो प्राया वर्ना वे घकवें मारकर 
घर से निक्‍्लवा देते । 


विकास की यह स्थिति तितात लज्जास्द लगी। बह सोच रहा 
था--मि सक्सेना और कटी उसके परिचिता का यह धटिया स्तर देख 
कर उसके बारे म॑ क्या धारणा बना रहे हांगे। वह भूल गया वि' कटी 
ने उसे कोई इग्रित किया था | ग्रब तो वह उस कुृत्सित स्थिति से दूर 
भाग जाना चाहता था। तुरत ! 

लालाजी | कब चनतना है यहा से * वह अपनी वबाणी पर 
विश्वास नही वर पाया | उसने एक वाक्य भे सारे निणय घोषित कर 
दिये थे । कटी से सारे रिश्ते तोड डाले थे। प्ात्पा की हत्या कर दी 
थी ग्रौर स्वय पर कोई विश्वास नहीं रहने दिया था । 

“कब वब चलना है ? श्रभी चलना है। इसीलिये तो सामान सटे 
शन पर ही छोड आया था--क्लोक रूम म । लाला प्रत्युतमति थे । 
इसीलिए इतना सफ़ेट भूठ बोल एय। न तो वे जानते थे वि मामला 
इतना झासानी से सुलक जायगा। मं ही ठुरत उड़ लौट सकने नी 
झाता थी । गौर सामान ! उहनते काई सामान कयाक रूम मे नह 
रक्‍या था । सामान था ही नहीं उनके पास | 
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निणय सुनकर कटी स्ताथ रह गई थी। विकास ने उसका प्राय 
प्रस्ताव टकरा दिया था। स्वयं तो कभी क्या ही नहीं। लगता है, 
विमला से कही सपृक्त है। इसीलिये तुरत चलने को तैयार हो गया। 
एक्नदो लिन भी ठहरने की नही सोची | श्रच्छी बात है । 

मिं सक्‍सेना न विकास वो रोका नहीं था ।। वे उसे स्टेशन तक 
पहुँचा प्राय थे । क्टो साथ गई थी) डडो को इद्चारा किया था कि 
पस्ट वा टिक्टि ला दें क्तु मि सवसेता न मानो इश्शारां देखा ही 
नहीं । और लालाजी तीन टिक्टि धड क्लास के ले आय थे रिजर्वेशन 
न तो मिलता, न वे करवाते । पहले ही यहुत खचा कर चुके थे । 


प्लेटफाम पर गाडी लगी तो थड क्लास म लोग पहले ही भरे हुए 
थे। पर घरन की जगह नही थी | पर लालाजी हिम्मत हारने वाले 
नही थे। उल्नेत विंमलो को खिडवी की राहु भीतर धेल दिया। 
माना कोइ सामान हो। विकास को सहारा दना पड़ा था। शभ्ौर फिर 
लालाजी को भी उमी तरह भीतर पहुंचाया | लालाजी न उस भीतर 
भरा जान को तीन चार बार क्हा--- अरे | जल्दी कर। फिर जगह 
नहीं रहेंगी । मानों झमी तो बहुत जगह था वहा। 

वह प्लेटफाम पर खडा रहा था| भि सक्‍सना श्रौर कटी गाडी 
रवाना होने की प्रतीला मं थे। एक आवश्यक ओऔपचारिक्ता । भद्वता 
का कष्टश्रद प्रदशन | कम स वेम विकास की दृष्टि से। कहाँ एयर 
इंडिया से की गई वह यात्रा ओर कहाँ यह डित्रा । कलकत्ता तक खडे 
खडे यात्रा । “हाट ए फाल ?--. विवात्त साच रहा था । 

नटी चुपके से वाली थी-- डड़ी ! एक सीद फस्ट में खाली हा 
तो पता लगादव । इतता जम्बा सफर और डिय वी यह हालत  डैडी 
प्लीज ! 

मिं सक्सेना चलते गय थे और लौटबर प्राय तो रिजबेंगन स्लिप 


उनके हाथ में थो। उठने विक्नस को बताया-- पास वाली थोगी म 
ही जगह मिल गई है। इसस इहें सम्हालत भी रहोग । 
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लालाजी को यह घुसर-पुसर प्रच्छी नही लगी थी | पर विवास से 
मासूम हुआ तो चेन की साप्त ली। अच्छा हुप्रा--- दूसरे डिब्बे म॑ बढ 
रहा है । यहाँ जगह ही नही थी ॥ भ्रौर फिर जवान लडकी का साथ । 
विवाह से पूव दुछ दूर रखना ही ठीक । 

उहोंने विज्रास को प्रसतता से भ्रनुमति दे दी-- ठीक तो है । यहाँ 
कष्ट ही पाता । वहाँ पूरी सीट होगी साने वेठने को | पर बीच बीच भे 
संम्हालते रहता ॥' 

विकास इस घटियापन को पचा नही पाया था । वह घणा से मु ह 
बिचवा वर फस्ट वलास वे डिब्बे वी ओर बढ गया था। मि सक्सेना 
झौर कटी साथ थे । 

ए जिन ने व्हिसल दी तो कटी ने विकवांस की ओर हाथ बढ़ाया 
था । हाथ मे एक छोटां सा पस् था और वाणी म॑ उसे स्वीयवार करने 
का आग्रह-- राष्ते मे जरूरत पडेंगी। कलकत्ता में भी । 

विकास जड हो चुका था । तन से श्ौर मन स। मान भ्रपमान से 
झतीत सा। उसने पस ले लिया था और गाडी चल पडी थी । उसकी 
आख डबडवा झाई थी और कटी ने देख लिया था। 

कुछ देर तव॒ कटी रूमाल हिलाती रही थी श्रोर फिर मि सक्सेना 
न उसे चलने को कहा था । वह मुडकर चल पडी थी ॥ 

एक और चेप्टर समाप्त हो गया था। 
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दिनो एक दिन भागती सी आई ' बैठने से पहले ही कहने लगी-- 
“चल कटी ! तैयार हो जा | अभी चलना है । 

पर कहाँ ?” कटी ने जानना चाहा । 

*झरे लोकेशन शूटिंग है। लोनावला वे पास पार्टी जाने को तैयार 
है। मैंने सोचा-- तुमे "ूटिंग दिखा लाऊ । बस | चल। खड़ी हो ॥” 
वह बहुत हडबडी बने लगी । शायद लेट हो जाने का डर हो । 


उसने कटी को कपड़े भी नही बदलने दिये | दोनो टैक्सी में बैठो 
भौर 'ूटिंग भरुप से जा मिली | डाइरेक्टर ने पिफी की शोर जिस हृप्टि 
से देखा वह बहुत अधिक प्रगसा सूचइ नहीं था। सच ही वे उसके 
घकारण पद्धह मिनट लेट हो गये थे । भर वह भी एक एक्स्ट्रा-नुमा सह 
नायिदा के कारण । 

ग्रंप रवाना होकर लोनावला पहुँचा | वहाँ दुछ ही पूरी पर खट्ट थे 
जहाँ 'ूटिंग होनी थी | हौरो प्रौर विलेन वो घू सेवाजी का दृश्य था। 
हीरोइन और सह-नायिका वी भी उपस्थिति उप्तम ञ्रक्ति होनी थी । 

शूटिंग वी तयारी में कापी विलम्ब हो गया। हीरो द्वीरोइन वी डे सिंग 
और मेष झप तो जैसे पूरा होन भें हो नहीं भा रहा था। डाइरेक्टर 
चिल्ला रहा था। वमरामन बंमरा फिट बिए माये पर हाथ धरे पड़ा 
धथा। वह दूर से उठते बादलो थी झोर प्रातवा से देखता जा रहा था। 

आछिर कद ठेयार हो गय । शाइरेक्टर ने अपनो जगह सम्हाली । 
पलेप थे' साथ हीरो भौर विलेन कमरे के सामने झाये ॥ दोना एव दूसरे 


वी शोर त्तेजी से बडे ! विलेन ने एक घूसा हीरो की ठुट्टी पर लगाया 
भौर हीरो दूर जा गिरा । 
कट डायरेबटर की श्रावाज थी | 
सब टीरो के खड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर वह उठ ही 
नही पा रहा था। एक वास्तविक नाके आउट प्रतीत हो रहा था । डाइ 
रेबवटर परंशान सा हीरो के पास पहुचा-- भइ, उठो ना ? 
हीरो कराह उठा-- “श्रोह ! 
क्या हुआ ? चितित लगा डाइरेक्टर । 
पाजी ने दाँत तोड डाले हीरो वी बदता एक एक झब्त मे घुली 
थी। 
अरे | तब तो जान झा जाएगी तुम्हारी एक्टिंग मे डाइरेक्टर 
उत्साह स बोला । शायद वह हीरो को उत्साहित करता चाहता था ॥ 
जान वह तो निकल ही गई । अब कहाँ से श्रायगी ? जरा डाक्टर 
को कहो जि आवर देखे । कही सारी बत्तीसी न॑ चढानी पद्ध जाये । 
झौर हाँ । बीमा कम्पनी को फोन करो | कल ही मैंने दांतों वा बीमा 
कराया है। पचास हजार की पालिसी है । कोई तमाशा नहीं। हीरो 
शान बधारने लगा था | 
डाइरेक्टर ने डाक्टर को सक्तेत क्या | उसने हीरो की हढुड्टी देसी । 
दाँत देखा | हीरो वराहा । पर डाइटर को कोई गड़बड़ नजर नहीं 
झाई। उसने विलेन की श्रोर देखा । पर वह हिरोइन से गष्प लडा रहा 
था। फिल्म का दृश्य हांता तो ही राइन उसके सामीपष्य मात्र से बॉँप 
जाती । वार्तालाप की तो गुजादग ही वहाँ २? 
मु तो कोई गडवड € खाई नही देती डावटर डरते डरत वोला। 
बह होरो वा निजी डॉक्टर था । उसे हीरो की बात काटने का हक नहीं 
था। पर हा सवता है--+ काई भीतर चांट लगी हा । एक्सर कराना 
होगा । ! 
हाँ यही तो बात है। एक्सर स ही पता घल सकता है। दीरा 


रैज्४ड 


बहुत उत्साह से बोला-- “बूटिंग प्राफ ट्ु डे ।' 

डाइरेक्टर भल्ला उठा। शूटिंग आफ करन वा अ्रथ था---दो हजार 
स्पया का स्वाह्य | हीरो से श्रनुतय करन लगा--- जनाव ! कोई खास 
चोट तो लगा नही है । शाम को नभिंग होम मे चेंविग वरवा लेंगे। 
भ्रभी तो जरा दो चार शॉट्स दे दां | प्लीज !' 

हीरा ने बुछ देर नखरे फ्यि | फिर दो शाटस देने वो हा भरी। 
डाइरेक्टर ने विलेन को डॉटत हुए कहा-- 'अजी * प्राण बनने बरी 
कोशिश मत वरो । हम सब जान गये कि ग्राप अच्छे वाक्‍्सर हैं। पर 
यह तो फिम है | श्रापको वाविसग का शौक यहा पूरा नही करना है। 
समझे ? 

विलेन समझ गया वि उसे हीरो से पिटना है । दो चार 'भूठे हाथ 
चलाने हैं पर ग्रावाज बाहर से झायगी और उसी वी रिकाडिय होगी । 

कटी यह सब नाटक देखती रही । तीन घट हो गये थे और अभी 
एक ही शाट हप्रा था । हीरोइन और सहनायिका झव तक सात बार 


भेद ग्रप ठीक कर चुकी थी । और डाइरंवटर दोना की श्रोर यो देख 
रहा था-- मानो बदरियाँ हो। 


फिर कुछ शॉटस हुए थे । उनमे विलेन वी विटाई वास्तविक थी, 
जबकि हीरो की कृत्रिम । अब हीरो भुल गया था कि उसने दो तीन 
शॉट्स वी ही हाँ भरी थी । वह मूड मं आ यया था और डाइरेक्टर 
ने उसका लाभ उठाने मे भूव नहीं की । 

श्राकात्र मं बादल छा जाने से शूटिंग व॒द कर देनी पही। पर 
काम को दृष्टि से डाइरेवटर सतुष्ट था। पित्ती मे उसे साथ कटी की 
मुलाशात करवाई | हीरो झौर हीरोइन की भी । पहने तो उदहोंने कटी 
को एक फन ही समझा भ्रौर इसी दृष्टि स हाँ हे करत रे । 

पर धीरे घोरे दे सद कफ के सोंदय को झदलखा नहो वर सके। 
उम्रके व्यवहार का वैशिष्टय भी उड्ें प्रभावित कर रहा था । डाइ 
रेबटर बात बरते वरते कही खो सा गया था। समदत कटी को कहो 


जाता चाहती थी। कहा प्रा फंत्ती-ऐसा भाव उत्तही श्र कृति भौर गति 
से व्यक्त हो रहांथा। 

बाहर भाते पर पिती ने डॉटा--“बटी बेखूफ है के ! इतना 
बड़ा डाइरेक्टर तुझे पहली भेंट मं ही हीरोइन बना रहा है भौर तू 
मता वर रही है । चेहरा ऐमा बना रही है माता तुके फाँसी पर 
चढ़ाया जा रहा हो | वात कया है ?े बोत ना ! ! 

कटी ने उत्ते चुप रहते वी कहा था। वहू विद्ार करने की सद 
स्थिति में मही थी । घर पहुँचने तक वह मौन ही रही । रिक्ी दूसरे 
दिन पभ्ाने को कहर चली गई। 


मिं सत्येद्र ने देखा कि कटी प्रवसतत सी मुच्य मे लौटी है। उ हैं 
सहेह हुमा--कदों बीमार तो नही हो यई। पास प्राहर पूृजा-- क्या 
बात है डियर ? तबीयत तो ठीक है ? 
ठीक हूँ डडी ! श्राप विदा न करें। कटी ने कहा ती सही पर 
उसका मद और घुटा सा स्वर सुतकृर मिं सक्वेता झ्राश्वत्त नहीं हो 
सके। उहे लगा वि' वहू बातचीत के सुलम नहीं है। शायर 
एकात चाहती है। 
फिर वे झौर कुछ पूछे विना भ्पने कमरे मे चने गये । कटी प्रकेली 
बैठी रही। भ्रविचारणा की स्थिति में। अविचल । डिनर के लिए 
नौवर कहने ग्राया तो उठी! डिनर टेविल पर चुपचाप कुछ खाती 
रही | मि सक्‍तेना ने उससे कुछ भी पूछताछ नेही वी । 
कटी प्रात उठी तो कुछ सपत्र ग्रदुभव किया | बीते हुए बल को 
एक दु स्वप्न की तरह माना क्योकि उत्तका यथ्किचितु प्रभाव अभी 
शेष था। फिर भी वह श्रव इतना डिप्रेज्ड ग्रतुभव नहीं कर रही थी । 
ब्रेव्फास्ट के समय बहने लगी--- 
झ्ाइ एम सारी डडी ! बट भ्राइ वाज डिस्टब्ड येस्टरडे । हट 
रिमॉइडेंड मी आफ देंट घस्दली नाइट | 
मिं सक्सेना समर गये। उठ्ाने--“मुक भी यही पभाशका हुई 
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थी | पर कटी ! कल हुप्ना क्या था जो उपर रात की याः हो भाई 7?” 

कटी न॑ बताया । यह भी वह दिया-- 'डाइरेक्टर को मता तो 
कर चुकी हैँ पर वह प्रभी माना नही है। स्टूडियो मे शूटिंग देखने कतो 
और बुलाया है। वह वि्ी भी पीछे पडी है। ये समभते क्‍या नहीं ? 


भुझे फिल्‍म म वाम करने की कोई अभिलापा नही है। परसों शूटिंग 
देखी थी । बहुत मुत्सा हुई +” 


मि सक्सेना न खुना तो विस्मित हुए। वे जानते थे--पश्राज 
हर युवक युवती फिमो के पीछे दीवाता है। हीरे टोरोइन के चामस 
की तो बात ही क्या ? एक्स्ट्रा बनने के लिए भी बेताब रहते हैं। भौर 
इसके सवथा विपरीत है कटी । इसे हिरोइन का चास मिल रहा है। 
प्रौर यह इसे ठ्ुवरा रही है। कहना चाहिए ठुक़रा चुवी है। प्रोर 
दुखी झलग से है कि इसे चाःस झाफर किया गया है। 


क्टी के निशय स वे प्रसान भी हुए। उाह फिल्‍म जगत्‌ के सम्ब'घ 
मे बुछ जानकारी थी क्याकि वर्षों बम्बई म रह चुके थे। चारित्य एव 
नतिक्‍ता तो जैसे घहाँ है ही नही । कटी उस दलदल मे रहेगी तो दो 
चार छीटे उस पर भी पडेंगे ही । 


पर उतको एक चिता हो गई । कटी की बात से यह आभास हो 
रहा था कि 'रवीद्र सरोवर का नाम लेते ही वह उद्विग्ग हो गई थी । 
उसने और कुछ दो मातो सुना ही नही । तो क्या वह इस नाम के प्रति 
ग्रासेस्ड है ? यति नही तो अप्सेट क्‍या होती है ? 

उहंति घीमे स्वर म॑ कहना शुरू विया-- कटी | मैं स्वय नहीं 
चाहता कि तुम फिल्‍मा मे काम करो । फिल्म जगत बहुत कुख्यात है । 
इसकी सपूरा चकाचौंय के बावज्भुद । तुम वभी इधर जाना ही मत । 
तुम्हे जदरत ही क्‍या है? 


पर एक वात को ओर तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हू। तुम 
सममतटार हो । इसलिये कह रहा हू । 


रैफई 


' रवीद्र सरोवर की तुम्हारी प्रनुभृति बहुत कद रटी है यह मुझे 
ज्ञात है। पर इसका नाम सुनते ही तुम 3 द्विन हो उठती हो । इससे 
स्पष्ट है ति तुम्हारा मस्तिष्या भ्रभी भाशात है जब कि यहा रखते हुए 
तुम्हे बोई खतरा नही है। प्रत मेरा सथाल है कि कसी मन चिकि 
इसव से परामश लिया जाये । अभी इस भावना को हटाया जा मच्ता 
है । दाद मे वही यह चिचार जड़ पकड़ गया तो घडी बढिताई हाती १ 

कटी चौंकी थी | पर उसे प्रहसास भी हुआ्ला कि वह आसेस्ड है । 
पग्रत उसने मन चिक्ित्मक वे पास चलने में आपत्ति नहीं वी । 


डा नारायणन जमती जावर मन चिकित्सा में विशेषज्ञ होकर 
लौटे थे । वम्बई और इसमे बाहर उनकी बडी स्याति थी । उहोने मि 
सक्सेना और करी से प्रारम्भिक बातें की तो वे जात गये कि निस्सीम 
ब्रिभोषिवा ही प्रासेशन का वारण है। 


उहोने मिं सक्‍सेना को कुछ देर बाहर बैठने को कहा। फिर 
भ्रवेले मे कटी से कहा--' तुम रवीद्व-सरोवर का नाम लेने झौर सुनने 
शे डरती हो । पर डर कर वब तक काम चला पाभ्ोगी ? डर को चिकि 
त्सा तो उसका सामना बरने से ही हो सकती है। यह मन भूलो कि तुम 
रवीद सरोवर से एक हजार मील से भी दूर बठी हो। यहाँ तुम सवया 
सुरक्षित हो | भरत भय छोडी झौर सुरक्षित ग्नुभव करो । 

*यह तो मैं भी जानती हू कि यहा डर का क्रोई कारण नहीं है । 
फिर भी ! कटी वाक्य पूरा नहीं दर पाई। 

फिर भी क्या कटी ? बोलो । डाक्टर ने उत्साहित सा क्या। 

'मैं बता नहीं सकती डावटर। कारण नहीं है। फिर भी 
देते हैं । 

* ऐसा है कटी | यह भय वा वारण नहीं भय या प्रनुभव है। 
तुम मय न हाते हुएं भी भय को उपस्थित कर देती हो। यह तुम्हार 
मन की उपज है । भत तुम्हें चाहिय वि इस अनुमान से स्वय वी रक्षा 
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क्रो।' 

वह कसे करू ? कटी ने झ्राशका घ्यक्त दी। असमथता भी । 
डाक्टर ने उसे बताया कि भय वे विपय से भागना नहों चाहिये। 
उसके त्ती सम्मुख खडे होने से ही वाम चलता है । डावटर ने उसमे यह 
भी जांद लिया कि वह भ्रभी यौन झनुभव से खूय है । 

जौ प्रायोगिक उपचार उसने बताया, उसे स्वीक्वति देन से पूव कटी 
समय चाहती थी | उसने कहा-- ऐसी फिल्‍म में काम बरने के लिए 
उप्ते मनोवल वी भ्रतिम बूद तब वी झावश्यवता पड सबती है। ग्रत 
वह इस दिपय मे समुचित विचार करके ही बोई निणय करना 
चाहगी। 

डाक्टर ने निपेघ नही किया! कटी को जाते जाते यह अवर्य 
बहा-- जितना विलम्ब क्रोगी चिकित्सा उतनी ही कठिस द्वागी (! 

कटी और उसके पिता घर लौट ग्राये थे । कटी ने माग में पिता 
को डावंटर के सम्पूरा विश्लेषण और उपचार विधि के बारें मे बता 
निया। शभ्ात मे उठाने कटी को डाक्टर वा परामश मानने वी बात 
कही | कटी न उ'ह भी विचार करने था श्राश्वासन दिया । 

बड़ पर जेहे लेटे उसने स्थिति यो विधिवत्‌ अ्रध्ययत वरना 
चाहा । डाउटर न उमके व्यवहार को कुछ प्रसामा 4 धोषित क्या 
था। पघारण बताते हुए डाक्टर एक क्षण को ठिठया था । फिर 
कहा था-- यौत प्रनुभूति वी ग्रसफ्ल कामना से '“गयक्ति का ब्य 
वर सामाय नही रह पाता ॥ भायद ठुम भी कभी प्रमफल रही 
हो | और जिससे भयभोत होकर तुम भागी हो वही श्ञायद 
तुम्हास झ्भिप्रेत रहा हो | पर इस तथ्य का तुम्हें नान नहीं था। 
झंब इस परः सोचता । 

कटी ने भ्रतिम बार स्वयं स पूछा--वह स्वकीय व्यवहार वो 
साभाय बनाना चाहती है या नही ? यदि हाँ तो कया वह डाक्टर वा 
परामश' पूरी तरह मानन के लिए तयार है या नही ? बया' वह रवीद्ध 


रह 


न 


गरोपर पर बनने थाली फिम में काम गर पायी रै अप उत जग 
णा सबेगी ? 


ऐम भोर प्रश्य उतरे समने उड्रे। यहू उन सदर एए साथ 


शतम्राघान 7 ] बर सताठी थी। तपप्र कम तो उसी हउवज़ार ती समा 
म्यता पर विचार विया | उतने एड कगिज पर वितरा 


शमाधान सहमत/प्रतहमर 
(व) व्यवहार की झामायता के लिए प्रयतल सहमा 


फिर उतने रवीद-तरोपर पर बनने बाली फिम ८ बाप व एन या 
में मरने पर गौर तिया । दो दिना सो लगातार इसी चवा होते रहते 
ये धारणा भय यहू नाम इतना भपानक नहीं रह गया था। कटी दी 
योरे से साहत की पावश्यकता थी। भौर उसने लिसा-- 
(ख) पिल्म में बाम वरना सहमत 

अव एक ही भुश्प बाघां उपते सामने रह गई थी--रबीद परोवर 
पर घूटिंय प्राहि के लिए जाने का मप। बहू डाइरेक्टर को क्हेगी-- 
किसी श्रौर सरोवर पर भी तो शूटिंग हो सकती है। स्टूडियो में नकली 
रवीद्र सरोवर बतावर भी गाम चने सता है। कियु डाइर्क्टर न 
माना तो ? तब वह जाने से नहीं हिंचविचायंगी ? उतने जोर से 
वषा--नही ! 

पग्रार वागज पर रवी द सरोवर जान की सहमति प्ररित हो गई ॥ 
प्रय वह निर्चितत थी। उसने कागज सम्हाततर डाग्नर में रक्‍्वा। 
कादर से वहा-वह डाक्टर के परामश का अ्नुस रण करेगो। सुवकर 
मि सक्‍मेना ने ब्रंवों | बहा ग्ौर डाक्टर को फोत पर वहा-- कटी 
है एप्रीड टु फालो युआर एडवाइस । एण्ड चकस ए लाट । * 

संध्या मे समय वो वे साथ डाइरक्टर आया झौर कटी से शिका 
यत बरने लगा कि शूटिंग टेखने क्‍यों नहीं श्राई। मूवत वह निणय 
सूचित न करने की िक्रायत कर रहा था। पर कटी को मुस्कुराते देख 
बह सब कुछ भूल गया । उत्तके मन में कोई शिकवा नही रहा । 


हप२ 


कटी ने कहा-- मैं आपती फ्ल्मि में काम करने को तैयार हूँ। 
स्क्रिप्ट तैयार वरवाइये । और हाँ ! हीरी कौन रहेगा ? या तो कोई 
बडा नाम हो वर्ना नग्रा हो लगा हो तो मुझसे पु लीजियेगा !” 

डाइरबटर चौंका । कास्ट वा चयन बहू स्वयं करता था। विशेषत 
हौरी हीरोइन । भ्रौर यह कदी तो हीरो ही भ्रपनी पसद का चाहती 
है । सुतकर उमर श्राइचय हुआ । 

'कोइ ताम ध्यान में है तो बताइये वह पूछ रहा था । 

“यहाँ नही है । कलकृता मे है। नाम है विकास (! कटी को नास 
बताने मे कुछ समय लगा था। उसके फादर ने इस देरी की पहचानने 
म॑ भूल नही थी । पर वे चुप बे रहे | 

डाइरेक्टर ने विकास के वारे में गौर जानकारी भागी तो कटी ने 
कहा-- श्राप जब उसे लेने का ते करें तो वह दीजियेगा। कलकत्ता 
जापर ले भागी ।' 


ग्रच्धी वात है। हाँ । एक बात और ! झापका कोई 
फिल्‍मी नाम रबखें प्रयवा यही । कटी से कोई कुछ का कुछ समभेगा 7// 
डाइरेक्टर वी आशवा निमू लन थी । 


यही नाम रहने दें । कवक्तता के लिए यह नाम झयरिवित नही 
है। कटी जा प्रात्मविश्वाप्त जाग्रत हो रहा था । 

डाइरेक्टर समझा नहीं । मि सक्‍सेना ने उहे बताया कि कटी 
को कलकता की जनता गायिका के रूप में ग्रच्छी तरह जानती है। 
टेबिल टतिस वी खिलाडिद के रूप में भी । 


सुना तो डाइरेक्टर की बाँछें खिप गइ। गापिक्ञा हीरोइन आज 
मिचतरी ही कहाँ हैं ? सुटंदा के वाद कोई ग्राई ही नही। जसे भकाल 
पड गया हो । भौर झ्ाज उप्ने ऐसी दुदम गायिका को दूढ निकाला 
है। सब ही फिमी दुनिया मे इसका प्रदेश बम विस्फोट से पम न 
होगा। भव प्ल बक की भाधी समस्या तो हल हो गईं है। टोप | 

“तुम्दारे वे विज्यत्त सदा सवीद के बारे म॑ २! देचारे का 


हद 


प्रश्न पूरा करते हुए सवोच हो रहा था। शायद मय भी 

'विवास बहुत ही भ्रच्छा गायक है डाश्रेवटर साहब !”” कटी के 
गले में माधुय दी मात्रा बढ गई थी और यह तथ्य विसी स छिपा नही 
रहा । 

ड्राइरेक्टर वी प्रसनतता च॒द्गधतल पर पहुंचे अ्रमरीकी चद्धयात्रियों 
वी प्रसतता से कम न थी। झ्राज पता नहीं किस भाग्यवान का मु ह 
देखकर निवला था । सब वाम झासान होत जा रहे है। सिद्ध भी। 
वह क्यो धिप्ती बड़े हीरा के चक्कूर मं पडे ? नय ही भ्रच्छे रहते हैं । एक 
तो नखर नही बरते। दूसरे पत्ता भ्रधिक नही माँगते । भौर पसा है भी 
वहाँ ? बिसी मु जी को पॉँसना पडेया । झ्ौर उसके लिए | 

' कटी | बल स्टूडियो आना। बुद्ध चित्र लेने है। प्रोड्यूसर से 
भेंट भी करानी है । बहुत से काम हैं। कल प्रात ११ बजे 
कपा रहगा ? ! 

'ठीक़ है। आ जाऊगी।” कटी ने बिता उत्सुकता वे वह 
दिया । 

डाइरेबटर चला गया तो पिंकी उसके गले से कूल गई । दो तीन 
बार तो किस भी कर बठी। कटी ने उस बडी सुश्विल से सामने वैठाया 
और उसका श्रह तुष्ट करने के लिय कहा-- पिंती | यह सब तेरी 
वारस्तानी है। वर्ना मैंने तो कमी फ्ल्मि वित्म का सोचा न था ।/! 

विवी खुश हो गई | कटी के परा के पास गलीचे पर बढ गई श्ौर 
झात्मीयता स बीली-- तू तकक्‍यी है कटी! तुमे भ्रच्छी प्रॉपरनिंग 
मिल रही है । बस थोडा सा मन लगाकर यह फ्ल्मि कर ते। फिर 
देखना यहाँ कतार न लग जाय तो । पर बटत भ्रधिक व्यस्तता 
भी ठीक नहीं । एक साथ तीन चार फ्ल्मा से ज्वाटा न लगा । 
झौर हाँ । एक भागय म मेरा भी घ्यात रखता | अपने साथ कोई मेजर 
रोज या फिर कोई झवग ही फिल्‍म दिलवा टता । झौर एव 
बात थांद रसना ये फिल्‍म वाले सब उत्ताट होते हैं. जरा 
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धचर र रहना वर्ना वहीं फिल्‍म ही पूरी न हों पाये । 
पिदी ने बीच में विक भी किया | पर कटी को इसकौ झ्रावश्यकता 


भ थी । बस वह भुस्दुराती रहो | और दियी खुलियाँ भाली म भरकर 
घली गई । 


कटी ने डैंडी से बटबर निजी वकील को वुलवाया।| उनसे पिट्म 
के बाट्रेवट का प्रारप तैयार रखन वो कहा । साथ ही वतमान फिल्‍मी 
जीवन क॑ बार मे कुछ मत्त्त्वपृण सूचनायें एफन करने के लिए भी 
क्हा। 

बवील वे लिए यह क्षेत्र नया था। पर उसने पूण उत्साह से दाम 
शुरू कर दिया । वाट वट वा प्रारप तो उसने दो तीन दित में तैयार 
कर डाला | उसन चुपके से एक प्रसिद्ध वकील से सलाह भी ली पिन्‍्तु 
उसरा जिक्र कटी के सामन नहीं किया ! इसके वाद उसने फिल्‍मी 
हीरो द्वीराइन प्रोड्यूसर डा”रेब्टर फोटाग्राफी व सेक्ड्रप श्रादि के 
बारे मे सूचना एकत्र वी और कटी पहली फिल्‍म में काम करने के 
लिये तयार हा गई । परामचलाता मि सक्‍सेना थे । 

सत्येद्र कई लिना बाद ग्राया था। उस पता ही नही चला कि इस 
बीच समुद का क्तिना पानी भाप बनवार उढ गया था। बठा तो 
सुनता ही 'रह गया । उसे भीतर ही भीतर कही कचट हुई कि वह कटी 
से दूर दूर वया होता जा रहा है ? भ्रव तो विकास भी चारा गया है। 
उस चाहिय कि कटी के यहां ग्रधिक झाय जाये। पर कर तया ? विजि 
नेस को कुछ समय देता ही पडता है! अब अगले महीने उसे यूरोप वी 
यात्रा करती है। चाहता था--- कटी साथ धुमने चले॥ पर यह तो 
फ्ल्मो के चकवर मे पड गईं है । भव वह कहे भी क्या २? भौर अकेले 
जाने मे तो आनंद ही बया झायगा ?े वह कटी को बेस बहे कि उसने 
यूरोप की टिप उसके साथ जाने के लिए ही बनाई थी। 


वह भ्रनुमव वर रहा था-- एक रिक्तता भीतर सिमटती हरा 
रही है। उसने बुछ पल्पनायें की था। पर लगता है, वे सावार नहीं 
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होगी । बाघाय ग्राती ही जा 'रही हैं। निर्बाय रूप से। . और जब 
बाधाये थी ही नहीं । अब उसना क्या सोचना ? झतीत खौटवर 
नही आता ग्रौ६ वह भी झवीत से क्यो चिपटे रहना चाहता है? 
श्राज़ वी कटी और उप्त दिन की कटी में उतना ही अभ्रतर है, जितना 
पूर्िमा झ्रौर अप्टमी के चाद्रमा मे । तब कटी नहीं थी। एक मिनी 
वटी थी। आज कटी है। सब तरह से । 

सौंटय जसे नय नये पोणों से प्रस्फुटित हो रहा है। वहराते कंता ! 
वही दाह लोग कृत्रिम न भान लें ? होरो नें नकली बाला का इतना 
प्रदशन जो वरने लग गई हैं। शव कटी को देखेंगी तो जतेंगी। यह 
चलेगी ता इसकी चाल का अनुफ्रण करना चाहगी। सच क्तिना ग्रेस 
है उत्तरी चाल म इसरी आदबृति म । क्सिको पता था उस लिन 
वी कटी एस़ा अप्रतिम सौ”िय घटोर लायंगी २ 

पिल्‍मो म तहलका मच जायगा। जहा जायगी भीड़ लग नाएगी। 
चारो तरफ ग्लमर हागा। प्रसाधन शौर फ्तान होगा । व्यस्तता बढती 
ज्षायगी | शायद नसरे भी । श्रौर उस समय मैं बहा हूगा ? वही 
नही + पीछे पीछे लटबत भले ही जाओ पर अस्तित्व ही जस मिट 
जायगा । दुनिया एक वार म एक को ही देखती है। और देखने को 
जब कटी सामने हांगी तो और देखने को रह ही क्या जायगा ? 

सत्येद्र भविष्य को स्पष्ट रूप मे देव रहा था। वह समान स्तर 
की ध्राता बनाये शरान मे स्वयं को अपतपंल अनुभव बर रहा था| और 
सेक्डरी स्थान की प्रभीष्सा उसे थी नहीं। फिर क्या बरे ? बडा विचित्र 
भौडद झा गया था श्ौर वह इसके लिए कतई सन्नद्ध नहीं था । 
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कटी पो सत्याद्र के चुपचाप चल्ते जाने का भ्रफ्सोस हुप्रा था। पर 
चह पुछ बर नही सवी थी। उसने पिल्म में काम करने का निणय कर 
लिया था| झब वापिस भुडन का प्रश्न ही न था। उसका अनुमान था 
कि सत्यद्र उसवी स्थिति को समभेगा और सहयोग देगा । पर उसवा 
भरनुमान गलत निकला । उस्त भ्रफ्सोस केवल इतना सा था कि सत्यद्र 
ने उसके अनुमान को गलत होने दिया। उसने एवं दो बार फ़ोन किया 
तो सत्यद्र की श्रावाज मे कुछ ठंडापन अनुभव हग्रा। उस यह बात 
पसद नही धाइ | अ्रय उसके सामने कोई विकल्प नही रह गया था। 
इस स्थिति मे परिवतन के लिए समय दी प्रतीक्ष। करना हो णेष 'रह 
गया था। झौर कटी ने प्रतीला दरने का फैसलां कर शाला । 

एक सप्ताह वाद डाइरेवटर अ्रविनाश स्क्रिप्ट लेकर श्राग्रे । स्क्रिप्ट 
लेखक चुब्ता साथ मं थे । कटी झशौर उसके डैडी सुनन बठे तो दो घटे 
लग गय । शुक्लाजी पूर प्रभिनय के साथ सुनाते जा रहे थे। वे समभ 
रहे वे कि उससे बढियाँ स्फ्िप्ट लिखी नहीं जा सकतो । डाइर॑क्टर भी 
संतुष्ट लगे । 

छि्क्रिप्ट पूरी हो जान पर लसक श्रौर डाइरेक्टर न पिता पुत्री वी 
झोर देखा । मि सकतसेवा को इस वार मे घुछ नही कहना था। उनको 
स्क्रिप्ट मे विशेष आपत्ति जनक बात दिखाई भी नहीं दी । 

अप कटी की आर सबयी हृष्टि लगी थी । वह जस घछुछ कहना 


चाहनी था पर सकोच हा रहा था। क्हंगाना कहे की सी स्थिति 
नहैटीस्‍ख टिलपैकन 


थी। डेंडी भी पता नही क्या कहेंगे ? पर बहना ही चाहिये। इसके 
बिना फिल्‍म में जान नही श्रा पायेगी । वास्तविकता का भी स्पश् नहीं 
हो सकेगा । वितु यदि कसी ने पूछ लिया-यद वाल्तविफ्तता दो है 
वया ? वह शायद उत्तर नहीं द पायेगी | पर 


शुवला जी  ग्रापदी स्फ्िप्ट बहुत हो प्रच्छी वन पड़ी है। इसमें 
परिवतन वी गु जाइग नही है । पर एक दो हृदय बढाने की सभावता 
दूसम दिखाई दी है । जहाँ तक रवीद्र सरोवर के भीतर और बषहर वी 
स्थितिया का प्रश्न है वे यथात्रत्‌ रहने दें। नया हृश्य इसके बाद झा 
सकता है। हीरोइन को कील मं छलाग लगाने द । हौरो भी ऐमा ही 
वरे। और एब' बदमाश या चाह तो वितेन भीच मे इनका पीछा 
दरे। तीनो का ग्रच्छा त्तराक वाया जा सत्ता है। इप दृइय मे पाती 
के भीतर वी फोटोग्राफी और बाद म आउसी सघप का आफन करन वे 
लिए काफी गु जाइश रहेगी । इस सघप मे विलेन का खून हो जाये 
श्रौर पानी रक्ताम हो उडे। फिर झाप चाहे तो हीरो हीरोइन की 
थधकावट और किनारे पर पड़े रहता आदि टिखा सफ्ते हैं। वहाँ से 
नगर को लौटना एवं समस्या हो सकती है। निवसता सी हीरोइन 
झोर असहाय सा हीरो । एसा वुछ बर सर्वे तो शायल हृश्यम 
सतत्तता झा जायेगी । 

बोलते समय कटी कही खो सी गई थी। मातों बहुत दूर चली गईं 
हो | झावाज मे गहराई सी थी श्र चाय कोई स्पृति सपय भी । 


डाट्रक्टर और एस्उिप्ट रायटर स्‍ताथय थ। हारोइत ऐसा वफीट 
सुभाव दे सकती है उह आचा न थी। दोतो का लग रहा था--यह 
दृश्य तो एक झनिवाययता है। इसके दिना सवूण हिक्िप्ट मतों बूटी 
थी। 'ुकत्रा जी ग्रांस वट विय हृदय वी परिसल्पना बर सटे व। भाप 
वितनी ही सथावनायें उनके सामने उभर प्राई । पझनत उत्हष्ट सभा 
बनायें | दितु कटी ने जा सुझाव टिया है, उससे बढ़तर नही। यंदो 
झच्चा रहगा। जहाँ कटी न छोडा है वहाँ से कुछ उठाना होगा । 


».  हैफए 


छाय? कटी कुछ भौर बोले । 
डाइरेक्टर झ्पनी हीराइन बी शोर देस रहा था । मुग्ध भाव से । 
उसके सामने मे केवल सौंटय वी प्रतिमा बैठी थी बल्कि अदभुत प्रतिभा 
भी | ऐसा सामंजस्य मिलता कहाँ है ? प्रौर झ्रवेपषण भी इतना झ्रासान 
थोड़े ही है। इसका सपूण श्रेय तो उप्ती को मिलेगा | डाइरेक्टर ग्रवि 
नाश को | 
“कटी जी ! आपने कमी वहातियाँ या सिक्रिप्ट लिखी हैं क्या ? 
डाइरेवटर न उत्सुकता से पूछा । 
' नही तो ' कटी इस प्रश्न के लिए जसे त॑यार ही ने थी । 
'कभी भ्रभितय किया है ? स्कूल या कातेज मे । मेरा मतलव स्टेज 
का पूव अनुभव है क्‍या ? 
नही | अभिनय की मैंने कभी कल्पना ही नही वी थी । यह तो 
भ्रापने हाँ भर डाली । वर्ना मैं तो ४ बूटी ने वावय पूरा नही 
किया । 
डाइरेक्टर भ्रौर शुकता जी ने पुन आने को कहा और चलने लगे । 
तभी डायरेक्टर को कुछ याद सा झाया | वे कहने लगे-- करी जी 
घह हीरी वा मामला अ्रभी त नही हो पा रहा है। राजेश ख'ना प्रौर 
जितेद कहते हँ--हीरोइन नई है तो डबच रेट होगा। हेमा मालिनी 
राखी या रेता को ले लीजिये | सिंगल रेट पर चत्र जायगा। प्रत् भाप 
ही वताइय--पहू भी कोई बात हुई। हेमा मालिनी भी तो पहली 
फ्लम में नई थी। कौत सा हीरो या हीरोइन है जो कभी नया रहा 
हीन हा। मैंने तो तय कर लिया है-सिंगल रेट पर ही लू गा। 
कोई हाँ भरे तो ठीक घर्ता ! ॥ हा! झआाप किसी के लिए 
उस दिन कह रही थी । कौन है वह ? उससे बात करके देखिए ।/ 
कंटी ने घीरे से बहा-- 'पहले आप त॑ वर लीजिये । यदि लेना हो 


तो बात करू । हीरो नया है, पर अभितय की क्षमता उसमे है। मेहनत 
भ्रापका करनी पड सतती है । 


डाइरेक्टर ने दो चार दण सीचवर पुछा-- क्या देना होगा ? 
धापने वुछ सोचा हो या उद्ची ने बताया हा तो कहिये । 

“अधिक नही । जो मुझे वही उसे । कटी को देर नही लगी । 

* ग्रच्छी बात है । और फिर ग्रापका काँट बट भी झ्राज तैं कर 
डालें । आपका व्रील कौन है ? 

कटी ने बताया और डाइरेक्टर वे कहने पर फोन करके थबुला भी 
लिया । काट्र बट उसके पास तयार था। १चांस हजार रपये टवस चुरा 
कर । खसेचा ग्रलग । 

डाइरेक्टर न हस्ताक्षर कर दिये। बह तो एक लास तक देने वा 
तवार था। सोचा--प्रोड्यूसर प्रसन हो जायगा । हीरो हीरोइन पर 
ही एक लाख रपये बच गये | उसने कटी को वहा-- हीरो के नाम के 
प्रतिरिक्त वाट वट साइन करके छोडे जा रहा हैं। आप साइन वरवा 
कर कापी लौटा दें। 

वे दोता चल गये तो कटी ने कार्ट कट प्रन्‍ने डटी को देतर वहा-- 

ग्राप जानते हैं--ही सो कौन है ? मुझे कलकत्ता जाना होगा । विया 

जाय वह नही ग्रायंगा । वा सकोदी है| वहना चाहार भी उप लिन 
कह नही पाया था। और फिर वे जाला जी 

मि सवमना ने स्वीडति दे दी और कटी प्लत से बलय्ता के जिए 
रवाता हा गईं। वहाँ पहुंची तो ग्रड होटल मे ठ?री । घटे भर म तयार 
होतरर बाहर निउयती । टक्सी ला और व्तातार->छड्गीट मे ही उतर 
गई । वहाँ तर पदतव जाना ही उचित लेगा कयायरि उम्र माहललेम 
पार गौर टकक्‍्मी को सटेह वी टब्टि से देखा जाता है । 

लाता जा के पर के प्राग साम्राय से बुछ झणिक गतिविधि लिसाइ 
ही । बुद्ध रौनवा सा । एव बच्च स पूछा ता पता सगा-- पविमतां बी 
थाटी है। उिसस ? झौर दिवास बातू या नाम सुतब र कटी स्त 
ब्ध रह गई। ग्रातदा उस थी पर इतनी जाटी नहीं। प्रवजया है ? 
बस उसमे हाँ बरवा पायगी ? 


» है हैं ७ 


उसी बच्चे यो पूछा--' वियास पाप यहाँ हैं कया ? ! 

बच्या उपयी प्लोर देखने लगा था उये लगा--पूछीे वावी पाग्रत 
तो नरी | किर वह -- बारात जेफर झायेंगे । तीन टिंस बा” चाही 
है | धर गये हैं--एय सप्वाह पहनते । 

करी वो झरती यू उता था ग्रामास हम्ना और चुप हो गई। हो 
एक क्षण साचा तो एफ उपाय सूमा | तुरत क्लाकार--स्ट्रीट से लौट 
श्राई | टती में पठार “यू मार्ट गई | वहाँ दस समप्र भीड न थी। 
सात्यि वी बी दुकान से एव ' वढिया साडी सरी ] । मेचिंग ब्लाउज 
पीस और परीयोद भी । बितर वना तरह सौ रुपये वा । 


के बापम जौटफर सीये लाजाजी के घर पहुँची। लानाजी ने 
उम्र पट्याना नो कु सर वका4 । फिर भौंह चढ़ाई प्रौर पुछ्धा-- कसे 
ग्राना ठप्ता ? सच ही वे उसता स्वागत नहीं वर सके । 

'सुता कि विमता की शा है । यर उपहार देते भश्रा गयईं। झौर 
क्री ने हाँ ना वी परत्राह विये प्रिना उपहार वा डिंब्वा सोलर 
सामने रत लिया । 

जाताजी से छिया नहीं रहा कि सैंट बहुत बीमरी है। उती 
बिग दृत्ति जाग्रत हो गई । करने लगे--- अरे भई | इसबी क्‍या 
जल्रत थी ? देता ही था तो कोई छोटी मोटी चीज ले आतो। इतना 
खा क्यों पिया ? और फिए यू माहटसेलाईहो ना? प्ररे 
यहाँ तो चोर बेड हैं। पिततुत छुटते हैं । जरूर ज्याटा देवर झाई हो । 
यराँ कल्ायार स्ट्रीट मे कम सं वम सौ दो सौ वा फक पड जाता ! 
भर वमता जरा विमला को बुताना । देख तो कौन झाई है?” 

विमला से कटी को पहचान लिया । और वापिस सुडने को हुई। 
फिर नमस्ते करके बैठने लगी । उपहार देखा तो श्रौर ठिठक्गी। फिर 
लालाजी की भेट भरी हृष्टि से काँर उठी | सेद टाथ में लेकर देखमे 
लगी पर नजर और कही थी । 

कटी स्वामात्रिव मुद्रा म पूछते लगी- बारात तो तरमों 


र्श१ 


विशास ने बागाय रस टिये । बिना प। वह माथा पव्ड बार 
गया। फिर बिना सिर उठाय बोला--- तीन रन बाद मेटी चाटी 
टी!" 


“मुझ पता है।' 

'फिर ?! 

जबाब दो कटी |” 

गादी रुक सवती है। यदि चाही तो । विमला जैसी बहूत मिल 
गी। यह प्रवसर फिर नही मिलेगा । ते बरके प्राई है। 


सर साहो तो प्रामिज बर दू । कटी वा गला भर ग्राया । 
करी ! मुझे वॉँटा मे मत घसीटा | मैं पहुल ही बहुत कुछ अन्त 
झ्यो स गुजर चुवा हू । प्रव पुन मत उमारो। श्र श्रब तो 
भौर 'यक्ति बी भावनाग्रा स भी जुटाव हो चुका है। उतका भी 
ख्याल करो । 
बटी ने एक क्षण श्राँें उठाकर विकास वी और देक्षा | 
ते श्राइति स भयवर देय श्रभि यक्त हा रहा था। आत्म 
रा थी भ्रन्तिम रेखा जस बरसों पूरे ही लुप्त हो गई हो । शायद 
रही न हो | ऐसे व्यक्ति को वह ऊपर उठाना चाटती 
प्राप्िर और भी लोग हैं दुनिया मे ।! यह न सही नही 
नहीं | श्रव और के तिए गुजाइच नहीं रह गई है। 
द्र्। सभावद उसक॑ लिए भी नहीं । थ्रव तो एवं के 
ही है सारे प्रयत्न सम्पूष्ण प्रत्तित्व ) 
तो चली जाऊ विकास ' मैं तो तुम्हारे लिए सूरजमुखी के 
गूथ लावर लाई थी । यदि तुम समभते हो ये बाँटे हैं-तो 
तो दह। कोई बाध्यता नहीं है । पर एक बात जरूर 
| जीना एक बात है झभौर ढग से जीना दूसरी बात । ठुम 
ही रहे हा भौर बद शादी वरके भी जी सवाग | पर क्या 


यह वंस्‍्तुत जीना है ? यह ता एक लबीर पर चलता हुभा । बह 
लंवीर साभाय या सामाय से भी निभ्ततर लोगो वे लिए होती 
हैं। शायद बनाई भी एसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा गई हो) 

फिर तुम क्‍यों इस लंकीर॑ मं बाघता चाहत हो ? कहो झपनी लकीर 
स्वय बयो नहीं बताते ? 


(विकास ने सिर हिलाघा। उसके पार कचन तो था पर उसके 
पोछे तक *ाक्ति नही थी। बुद्ध क्षय स्वयं से लडता रहा और बाद में 
पराजय स्वीकार कर ली. कटी ! तुम एक सामाय या उत्ते हीनतर 
व्यक्ति को इतना ऊपर उठाने कौ क्‍या तुली हो ? तुम अपने स्तर के 
व्यक्ति का चयन आसानी से कर सती हो। फिर मुझ पर ही इतनी 
कृपा क्या ? क्या हजार भील से चतकर एक अविवन का इतना महर्त 
दे रहो हो? सच ही मैं इस भार वे' नीचे दब जाऊँगा। मुमभसे इतना 
भार उठाया नहीं जायेगा । वायट मैं रो पड [| 7 

बंटी वो दया सी हो प्राई। एए बार तो चाहा कि तुरत चल दे 
और मुलक्र भी न देखे । पर यह तो आवेश होगा। बह रस स्थिति 
को सानसिक धरातल पर पहले ही प्रतिविम्वित केर चुकी थी। उद्तरा 
निरा7रण भी सोच लिया | बोली विकास इधर देखो ॥' 

विकास ने डरते डरते उसवी भोर ताझा। वह मद मद मुस्कुरा 
रही थी | वह आशमिदा था वि कंटो से डर रहा था। यह एक नया सता 
अ्रनुभव था । 

“ कहो, बया बहुती हो २ 

'पही कहना है कि होजियरी वो एक दुकान को भ्राइर दे आई 
हु। वह प्रतिदिन दी दश्चनन नये स्मांल सप्लाई करता रहेगा ६! 
क्या मतजदे ? विकास समझा नही था। 


मतलंत्र यही है है तुम जब तब रो पडोग ता प्राँमू पाछने के 
लिए #प्राल तो चाहियेंगे ही। शायद दो दजन रूमाल एवं दिन के 
लिए पर्याप्त रहंगे। बहते कहते कटी हसते तंगी ' विकास ! तुम 


च्क् 
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बहुत शर्त ॥। घटा भव भो। हुद़ारीय या तो हत्यावाटी 
मुग थी हैं। प्रर सो गंधाय मी परातत पर घाघा। नी या ऊपर भा 
दगो । या ता रग्प यो हणो या दूवरा यो। प्रॉसें गई वुराप्रोी। बस 
मे बम मंगाय से फो उटोी।॥ पौर मधाय ये है हि जुम एक वी 
पिम में ठगो बा रद शा। हु प्रगामायता मिद्ध गारा या घापर 
म्रिल रहा है। प्रितव को छा गे में एत घुज या जॉसना परना है । 
प्रसिद्धिया गी ऊंगाई रो धार बहस बढाया ैै। थाजो उुम्हार 
प्रदर यटे से परन गयी सामस्य है या व+। ? 

वियास मरी तीर साजा सागगया था।यहाँस जब निदाग 
छोटा हा दा मुह मे घातवा-- व सब पृद्दो ता मुझे यह सामस्य 
वतई वही हिसयाद दती। पर तुम कह रहोहोतोी  तायर 
शामस्य है । यवव। चाय तुम दया बच्ट नहीं उठाती । 

तो दप यागजा पर हृल्ातर वर दो। वाती सामथ्य का हज 
बराद जब सब लगाती रहूंगी। कही ने जिस धर से यह बात के 
उसमे विस वा पश्रतमन सु से मर उठा। भीवर वी ने जाने वितनी 
प्रयियाँ तट गई । नराश्य भौर पझ्रतिश्यारा फे फिनने ही प्रधेरे विवीत 
हो गये । एया नया प्रात्म विश्वास उसमे जगा भर हाथा मे एक नई 
शक्ति प्रामासित हुई | उसने कागजा पर हस्तालर बर दिय । 

विवास ने बाग यापस सौंग हुए पूछा-- प्रद कया वरना लोगा 
इंटी ? वह जो शाटी रचाय यटठी है उमा क्या होगा ? 

'हागा वुझ नहीं । तीत हिना की मोहलत बहुत बडी होती है । 
ग्रौर धोई प्रताग या ग्रायाए सोज लेंगे । बस्त शाटी हो जायेगी । इस ही 
या उसनी चिता वरोंगे तो गात्म बिता ये लिए समय ही नहों 
मिलेगा । 

प्रौर माता पिता ? व झआामस लगाप बड़े है कि बेटे की गा) 
होगी | धर म बहू श्रायंगी प्रौर घर उग्गर हो जायंगा । 

“तुम तो एसी बात वर रहें हा मात्रों मैं तुम्ह गोरपनाथ दयाने 
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ले जा रही हूँ | भरे. ! नादी तो हागी ही। पर आज ही करोगे क्‍या ? 


यडा भ्रधय है तुम्ह !” और कटी भुम्कुरा दी। विकास्तन लजित हा 
गया । 


“ग्राज़ भौर ग्रमी मेरे साथ बनई चलना टै। जिलकुल गुप्त रूप 
से बहा पहुँदवर पत्र लिद देवा कि अभी ाटो नरी हो पायेगी । 
कविही कारणा से हा | तुम उचित समझो तो मात्रा पिता को 
वहकर चल सते ह|। पर कही एसा न हो किवे पैरों मे बेडियाँ 
वन जायें। 


नही | ऐसा नव होगा कटी | वे भेरे सुख में सुखी होगे । बाधा 
नही बनेंग । वी बने भी नहीं। और फिर जब क्हूँगा कि कटी 


मेरी! इस बार विवास के पुस्कुराने की बारी थी झार बंदले मे 
कटी के होठी पर भी स्मित उग झाया । 


विकास भीतर जार लौठा तो माता पिता साथ थे। क्‍्टी वो 
उाहोंने एक नई हृष्टि से देखा त्तो बटी शम से कुक गई। उसने दोनो 


वा चरण स्पश किया | और झाशीवाद एमा मिला कि उसके बात हॉम 
से लाल हो उगे। 


विकास क॑ विता घोवे-- ले तो इसे जा रही हो बंदी | पर दस 
लौटाकर भी तुम्ही लाए १ तुम 'दोत! की प्रदीक्षा क रंगे ॥ और उन 
लालाजी वी चिता भत वरना | छहान तो हमे जबदस्ती फाँस लिया । 
और यह प्रिवास बुछ बोजा हो नहीं | बना 'हम हा थोड़े ही भरते। भ्रव 
भी वया है ? तुम दोवो आज चते जाओ, । वम्बई नहीं कहो-और । 
दिल्‍ली या मद्राप । वहा से तार भेज देता १ बारी हम सम्हाल लेंगे । 
हाँ !' जब फिम बन जाये तो टिखाना जरूर । क्‍्भी देखी नही पर 
बेटे बंटी वी पहली फिल्म जरूर देखेंगे । 
क्ठी ने लजान वा ग्रभिनय वरते हुए कहा--' श्राप दोना को एंए 
महीने के भीतर ही वम्बद बुना लेंगे । दाह वम्बई पहुँचत ही वीस हजार 
शपये का एल्वास मित्र जायगा । सब ये शव ग॒ से प्लेट ले लेंगे और 
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थ्रापवों थुता लेंगे । 

विकास के माता पिता प्रस नता से भर उठे । इतनी बडी राधि 
वा नाम पहली बार सुन रहे थे। उतवा बेटा इस याग्य होगा-- यह 
भ्राता तो गायद उहनिनिही नी थो। 

पिता ने पूछ लिया-- "तो बटी ! पुर पचास हजार रुपया वी बान 
हैन ? कागजात ठीक तो हैं २” 

'झाप चिता न वरें पिताजी ! यह सब वकील वा तयार हियां 
हुमा है। गवाहा बे' हस्ताक्षर हैं। इसम कोई घासा नहीं हो पायगा। 

कटी ने उटह झाश्वर्त कर टिया झौर घलन नी तयारी वी । 
थिवास ये माता विता ने माजन थे लिये रोगता घाहा तो बोली-- 
* श्राप सब मरे साथ चलिय । युहा भोजन वरेंग। ग्रड हाटत मे । 

नाम सुनवर तीना घौंबे । हांटल व बाहर से यई बार गुजरे थ। 
पर भीदर जाने वा साहस नहा होता था। सुन सा था वि एप बच 
धघाय मे पौध सात सपय तंग जाते हैं। जा बाबा ना | हितया मट्गा 
हाटल है ? वहाँ घार प्राटमिया ये भोजन पर तो पत्ता हा तियया 
बिल आय ? वितरासस वी विता ले निपध वा कारग रपंध्ठ वर तिपा। 

पर बंदी नहा माती । रावत संबर ग्रढ हाौटत गई | व्दां वा टांठ 
वाट देखवर बृद्ध दपति प्रातवित से हो गये । उठे होंत मे से जाता 
उचित नहीं घा-- प्रत स्मनन्‍्सर्तिप्त वा स्‍ग्लॉहर दे टिया। किर सा बमर 
में ही परट गवास संघ वा प्रदय हा गया । 

विराम ने माता पिता वी टैडसी से देंठा टिया भौर +िर वह कटी 
4 साथ एयर “दिया ने घोपिग गया। होता सी पँय बजे चाम जगा 
टिजदेंवन मिल गया। हिला बे खिए । 

सौरवर हाटय धार । वहाँ वटा ने ध्राना गामात यत्ष हिया। 
विर हाॉना दइम”म हयार पट बा सिए रातों क 7३४॥ 
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हवाई प्रहे पर उनकी 'मेंट रेखा से हो गईं। वह किसी समाचार» 
समिति वी प्रतिनिधि हाकर दिल्ली “ा रही थी । उसन विवास और 
चटी से जानना चाहा कि वे दिल्ली विस प्रयोवचन से जा रहे हैं। 
उहति पहले तो टालना चाहा | फिर सग्रीत का नाम लिगा। बविन्‍न्तु 
रंसा का प्रातरिक पत्रशार ब्न नत्तरों से सतुष्ट नही हो सका। वह 
भाप एर्ट कि बास्तदियता वुछ और है जिसे दोना बताना नहीं च' हते । 
उस यत पता नहीं था कि क्‍टीनेवजकत्ता छोड दिया था। विवास 
बे चाय उसकी घमिष्दता दा भी पता नहीं था। उसने तो समीत- 
प्रतियांगिता के याद पहली दार कटी दो दसखां था | बरई वर्षों बाद। 
वियास थे भी “न दित्रा मं उसवी मुतादात नहीं हुई थी | भावश्यकता 
भी नहीं पद्दी थी। 


रुखा वा ठगा वि दस होना वी हिल्लो यात्रा सहज नहीं थी ॥ 
उसने बुछ रूमानियत वा अनुमान लगाया । इसमे उस द॒प्या तो नहीं” 
पर जिष्णसा अपस्य हु4 । वटी स पृदन लगी-- इा दिता क्या कर 
रही हा ?” कटी न यहा-- वुछ नही! | रसा सतुप्द वही हो पाई 
इस उत्तर स | विवास से ता जान ही चुवी थी दि वह परीता नहीं दे 
पाया । झब दगा या नही बहना बठिन था। 

हवाई जहाज मे वह दाना के बरावर वाली सीठ पर बैठी थी। 
इससे कटी और बिकास को शुछ परचानी हुई । पर व बह नहीं 
पाय | सिमंटे सिमट से बढ़े रह कुती यारी छिप एक दूमर दी 
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झोर देशत और पिर भ्रयवार वी शोर एनवी हृष्टि मुंड जाती । इस 
प्रमार दिल्‍ती तक की यात्रा मे एक प्रजार का तगाव बना रहा, जिससे 
तीनो प्रभावित थे । 

टिल्ली के हवाइ भर पर पुन ग्रौपचारित बातें हुई। कहाँ ठह 
रना है ? क्तित टिन दा लिय ?ै झातटि। उत्तर लिये गये पर रेखा 
सतुप्ट नही हो पाई । श्रोर वह मन ही मन भुनभुताती चली गई। 

बटी प्रौर विवास वी राहत सी मिली | उह्ने दिल्‍ली ने रक्‍न 
का तिगाय बर डाला बधावि रसा का हिल्ती में हाना उनके टिमाग 
पर बोमा सा बना हुपा था| ग्रत दिल्‍ली से चार देना ही उचित था । 
फिर दोना न जयपुर उत्यपुर होत हुए बम्दई जान वी याजना बयाई। 
टरसके लिय उह बुद्ध घटे हवाद भ्रट पर बिताने पड़े । 

दूसर दिन जयपुर पहुंचे भशौर रामयाग पलस मे ठहर। दिन भ 
गुन्तारी सगरी में घमे ) छोटी सीघी सटका ! बन बडे चौराहे या चौपड । 
आामेर थे राजमहल देखे ! पितन भें य--क्तिन ग्राफ़्पक ? झ्लौर कितने 
सुनसाव ? शायद रविवार को भीट हाती हो । बेघाला देखकर दोना 
को भारत वी वचानिफ प्रात्रीत उपर्ता थया का पत्ता लगा । 

नगर मे ग्रामीणा वी वशैभूषा वी ओर भी उनया ध्यात् गयां। 
स्त्रिया वा पहनावा बड़ा आफपक शगा। रंगीन धाघर और श्रोढनियाँ । 
भ्नेव देहाती स्नियाँ घ घट डाले था | बइनके ठीक विपरीत हिप्पी घूम 
रहे ये । दो सस्यृतिया वा इसस बड़ा तुतनात्मक स्वरुप मिलना विन 
था। एक तो अति सस्कारवा” स चित्टा था भौर दूसरा पक्ष अति 
प्रगतिवाद से खिने हो+र पठायन कर रता था। 

उदयपुर म भी जयपुर वी वुछ स्थितिया नजर झाई। बस ही 
प्राचीन राजमहत | बसी ही प्राघीनता । वसी फ्री बशभूपा | सक्षेप म सवन् 
अतीत वी भाँरियाँ विद्यमान थी | भिमता थी तो भीला की। सरोवरा 
की। सहेलिया वी बाडी देसवर आराधुनिब वातानुव्‌ लन पद्धति का सम 
रख हो भाया | झ्रावग्यकता आविप्लार थी जननी है “स कथन की 
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सत्यता भी प्रमाणित हो रही थी | नेष पलेस से व॑ बहुत प्रभावित 
हुए। वहा सभी झाधुनिक सुविधायें उपलब्ध थो | चारो श्रार जल स 
घिरा यह होटल अ्रपन आप में एक नवीनता है श्लौर आउ पर भी । देश 
विदेश के अनेक पथटक वहा ठहर ये । कटी ग्रौर विवास ने कुछ एक 
से बात चीत नी रो | सवथा औपचारिक | 


उत्यपुर से छह सीधे बम्बई जाता था। उनया अनुमान था वि 
विमला वी अब तक चाटी हो चुदी हागी। फिर कोई खतरा नही था । 
गौर यदि हो भी तो देखा जायगा | या उम्र भर तो भागना हां नहीं 
सकता । 

शाताक्रण पर डाइरेक्टर अविनाश ने दोनो का स्वागत किया। 
कटी का तार उसे मित्र गया था । विकास से हाथ मिलाते समय उसने 
अनुभव क्या कि कटी वी सिफारिश गलत नही थी । विलकुल फोटो 
जिनिक प्राकृति थी। शौर भी कुछ वरिप्ट्य उसमे होगा डाइरेक्टर 
यह अनुमान कर सकता था | उसने ताज होटल मे विकास के लिए 
कमरा रिजव वरा दिया था और वही पर संध्या को प्राग्राम निश्चित 
करने की कहकर स्वय स्टूडियो चला गया था । 


कटी विकास को साथ लेकर ताज होटल पहुँची । वहा व्यवस्था के 
बारे में निश्चित होकर वह चली गई | शाम को आने की बहकर। मि 
सकक्‍मना घर पर ही थे । उहाने कटी की प्राक्ृोति से अनुमान लगा 
लिया कि वह अपने भ्रभियान मे सफ्ल रही है। फ्रि भी पूछ लेन मे 
हानि नहीं समभो-- कहा ठहराया है विकास को ? कटी से बिना 
सामने देखे ताज होठल का नाम लिया था। 

'घर ले ग्राती एव हलवी सी जिनासा । 


हवाई झइ्ई पर डाइरेक्टर पग्राया था। ताज म कमरा रिजव 


कराक | उचित भी यही था| फिल्‍म म भ्रवपत करत ही स्वडल शुरू न 
हो जाय इसलिए ।' 


मि सवसेना ने वटी के विवत्र की मन ही मन प्रशसा की। फिर 


एप' दो सकिंड हिचतिचावर वहां-- 
कल सत्वेद्र आया था। 
क्या कह रह थे ? 
कुछ नही । बस पृष्ठा--कटी कह है? 
'ग्रापने बता लिया ? एक हतदी सी झावया । 
मिं सफ्सेना ॥ हा बरते हुए बताया कि सही बात छिपाना ठीर 
नहीं। ग्राजया वन मे उस मायूम तो होता ही था। तुम्हारा डाद 
रेवटर झाव बल मे पब्विप्तिटी गुरू कर ही देगा। झायद मुहृत भी 
जल्दी ही वरवाटे | इस स्थिति मं बात को छिताना सभव नही । उचित 
भी नही । 
फटी बोली नहीं। वह स्वयं समझ रही थी कि सत्य छिपाय नहीं 
घिपता । अनुमान तो सत्यद्ध को हो ही चुदा । प्रव तथ्य की स्वीहृति 
ही रेप रही थी । पर इस तथ्य मो उद्घाटित करना ठीव नहीं था। 
हीरोइन वे! विवाह की सभावना उसक भावी फिल्‍मी जावन को झवरद्ध 
क्र देती है-यह उरे भात था। कम से वम यह फिल्म तो पूरी हो 
जाये | बाद की बाद में देसी जायेगी । 
संध्या के समय बहू ताज होटल गई झ्यौर विकास को इस वारे मं 
समभा दिया । उत यह भी कहा वि स्क्रिप्ट सुनव'र कोई प्रतिक्िया 
व्यक्त न करे क्यांति वह उस अंप्रूव कर चुत्ते थी। उम्र बस स्क्रिप्ट 
सुनना मर था। सुनकर चौंबना नहां था। विकास ने ये सब बार्ते 
सुनवार एक बार कटी की ग्ोर ताका था। पर उसकी मुद्रा स ऐसा 
नही लगा कि वटी की बातो वा बुरा माना है। मानों वहू कटी स 
निर्देशन लेने का ग्रभ्यास वर रहा था। इतना उसने स्वीकार क्या 
कि पूव चेतावनी के बारण वह संजय रहगा श्लौर कटी क्ता विराध 
नही होते दंगा । 
तब कटी उमर लेकर स्टूडियो मे पहुँची । डाइरक्टर उस समय व्य 
स्‍त था। पहले वी फिल्म म। झावा घरे बाद उस फुरसत मिली ता 
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पास भ्रावर धामा-याचना वरने लगा। विक्रास के साथ दूसरा वी 
मुलाबात करवाई भौर फिर कटी श्रौर विकास वो अपन आफिस में 
ले जावर बठाया। स्क्रिप्ट--लेखक च्रुक्‍्ला जी का वही बुतबा लिया। 

विकास न स्क्रिप्ट सुनते समय आ्राइचस या विस्मय प्रगठ नहीं 
किया | कटी की पुव चेतावनी वा पूछ अभिप्राय जब समझ में आया 
तो उसने कटी वी ओर वनसिया से देखा थाओऔर वह हलके से मुस्कुरा 
उठी थी । विकास ने सखोचा--एक हलतगी सी चपत उसके गालो पर 
लगा दे और कहे--वडी उस्ताद हो। 


डाइरक्टर पूछने लगा-- क्या विकास जी | बसी लगी स्क्रिप्ट ? 
तो उसने कहू दिया-- बहुत अच्छी । वैस कोई एंतराज के लायक 
बात्त उसे दिखाई भी नहा दी थी । उस आश्वय तो यह हो रहा था 
कि कटी न इस स्क्रिप्ट को प्रप्रुव कर दिया था। उन बटु क्षणा की 
स्मृति से वह जब तव सिहर उठता था और जानता था कि कटी की 
मन्त स्थिति भिन नहीं होगी | फिर यह क्‍या चर है ? कटी ने इस 
स्क्रिप्ट को स्वीकार कंस कर लिया ? वह कुछ भी नहीं समझ पाया । 

डादरपटर सतुप्ट था वि मस्क्रिप्ट मे अब कोई कसर नही रही । 
फिर उसने बताया कि तीन दिन वाद एक केंद्रीय मत्ी के हाथा फिम 
बा मुहत वर लिया जायंगा । फिम का नाम हांगा--रात एक सरोचर 
बी। सगीत--निर्देशत के विए वमत विश्वास से अनुयब कर लिया 
गया था। ये रास्तीय एवं पाशचात्य सगीत वा समावत प्रयोग करने 
मे बदत ही प्रसिद्ध थे । 

चतने स॑ पहल कटी ने डाइरक्टर अविनाश को एडवास की बात 
कही । वॉँट्रेक्ट के मुताबिक बीस बीस हजार रुपय हीरो हीराइन को 
पहले ही दिये जान थे । शेप रकम फिल्‍म पूरी होने पर । डाइरेबटर ने 
पहल तो टालता चाहा पर कटी वी भ्रावाज वा रुख पहचानकर दूसर 
दिन चेत्र पहुचाद थी हाँ भर जी) विवास विम्भित था--कटी के 
चातुय स और साथ ही व्यावहारिकवता स | बह स्वय यह सब नही कर 
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स्श नी कर 


पाया । बाल में बंटी ने रगाया हि हो हैंह रीद बत जाई ने बाल सोच 
रेगस वी पैयूत वर थी। योता जिम पूरी राव पर पैसा मियां 
बहुत गदित था । 

दूगर हित वाया जहर शागाटर रथ धाथा। यही वा भी ताव 
में युवा विया । की यात ही या साय पा” थी। मि परनान 
होता था से धिप थ॑ पोौर झाथा घर में पर मे मा हुश झाय थ। 
विस का यया प्रताउट रावया पषा था। चरयुर झीर पास-युर 
पावर वियाग या प्लात्म वियाश याप्रा हान या झौर डाटरक्‍र स 
रिप्सत श्लोर शूटिंग वे बार में पूछता नी चुर बर लिया ॥ सरोवर 
पी लाॉवणत शूटिंग के बार मे उसे कुछ सा टेह था; 

भत उम्री शइस्तर से पूछा-- क्या रबीद्रगरोयर पर शूटिंग 
ब्रन की प्रतुमति सरापर से भिल जायगी ? 


वया नहीं ? सरपार दे पास क्सीशन बी वयाँच रिपोट है ग्रौर 
ध्रय बहू ज्िसी भी प्रगार की प्रावाचना का उत्तर देन मे समय है। 
प्रावस्यय॒ ता पड़ी तो बद्धीय मत्री हैं ही। इनसे मुड़त वरवा ही इसी 
लिय रह हैं रि' वक्त जलरत "गम ग्रा्वें। सेंतर से फिम या पाप्त वर 
वान मे भीय सहायता वरेंग। यह बहुत हुए डाइटटर मुरुकुरा 
उठा। इसस वह बताना चाहता था कि इन सब बाता पर उसठ 
विचार वर लिया है । दवा वह बोइ चवबूफ नहा कि दीप बीस हजार 
वे दो चक या ही बॉटता फिर | 
कटी ने यह कहकर बात समाप्त बर दी -- यह साखी बातें 
निर्माता श्लौर निर्देशक के सांचने की है । भ्रपना वास है मभिनय । बस | 
निर्माता की वात श्राने पर डाइरक्टर वो दुछ याद हो भाया । 
बह बौला--वटी जी | छापने खुद याट दिलाथा। ग्लाज का डिनर 
प्रोड्यूसर व यहां है । हम सब वहाँ चल रहे हैं । मैं भा जाऊँगा-+लेते 


के लिए। यही पर । ठीक 
मना दरने वा प्रश्न ही नही था। डाइरेक्टर चया गपी त्तो कटी 
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ने फ्लैट तलाश करने का प्रोग्राम बनाया । यह वडा वठिन वाम था । 
चबई मे फ्लट छोड कमरा मित्र सकना ही समव नहीं होता । फिर भी 
प्रपत्त करना जरूरी था। होटव मे वब तक पड़ा रह कोई | विकास 
के माता पिता का भी बुलाना था। व प्रतीला कर रहे हाग । 

दित भर तलाश करने पर भी कमरा नहा मिला । लाना घूम फिर 
भर थक गये थ। विकास तो वुढ भी रहा था। उसके कथनानुमार 
#्लवत्ता मे हालत इतनी खराब नहीं थी । शायद 

कटी न उस बहा - एक ही दिन मे निराश नही हाना चाहिय। 
महीन॑ भर म भी मिल जाय॑ ता बहुत । सुनकर विकास प्रसन नही 
हो पाया था । उसे यह वो अनुमान ही नही था कि पत्रट या कमरे 
के साथ साथ पगटी का प्रश्न भी जुडा है। कदी भी इससे अपरि 
चितथी । 

क्तु एक सप्ताह मे कुछ दलाल उनके पास आने लगे थे | उद्दोन 
पगडी के झलावा क्राय वी बात उठाई थी और होना सुतकर चौंक 
उठे थे। दस हतार सपय पगडी और सात सौ रपया माहवार 
विराया। और जगह के नाम पर एक कमरा और एक स्टोर कम 
विचत | माता पिता वा वहाँ रकवे ?े भेहमान को वहा बठाय ? इन 
प्रश्ना वा उत्तर न दलाव के पास था, न पी के पाम । दल्लाल न यह 
झाशवासन अवश्य टिया वि फ्रेंड खाली करते समय पंगडी की रकम 
वापिस मिल सनी है | दुछ कम अधिक । 


विदयास झ्राखवस्त नहीं हो सका था । पर एप सप्ताह और दीतन 
पर झाश्वस्त होना पड गया। हाटल वा वित्र वरीय डेढ सौ रुपया प्रति 
दिन था। दो सप्ताह में दा हजार के झास पास खच हा चुके थ । यदि 


यही रफ़्तार रही तो तीन चार महीन स भ्रधिक बम्बई मे टिया नहीं 
पायेगा । 


बंटी भी चिल्लित थी । बोस हजार की रत्म होटल को नही दी जा 
सवती । पगडी वी रव'म भी बहुत झधिक थी । विभेषत किराय का 
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देखत हुए। वितु विपत्प भी नजर मही झा रहा था। घीरे घीरे वह 
जलाल का प्रस्ताव स्वीकार करने वी स्थिति म आती जा रही थी। 
उसने विकास को एक आघ बार हलक स सकेत भी देने घुरू रर दिये। 


तभी उसे एक बात सूमी । वया न सत्यद्र के यहाँ एक वमरा ले 
लिया जाये ? सत्यद्र को मतवाना जरूर पड़ेगा पर क्‍दी इसके लिए 
तयार थी | विकारा को कुछ सवोच हुआ था, कितु कटी के भ्राइवासन 
देने पर वह उसके साथ हां लिया । 


सत्येद्र ने दोनो को भाते देखा त्तो उसे झाइचय हुग्रा। कुठा भी । 
कही रास्ता तो नही भूल गई वबटी ? उसने पूछा था। प्रौर कटी 

मुस्चुरा उठी थी-- तुमने तो उधर आना ही छोड दिया। बस इसी 
लिये आज चली शाई । सोचा-- वही नाराज तो नही हो ? ग्रौर 
फिर विवास भी झाया है। तुम्ह तो पता ही है फ्ल्मि वा 
वही चक्र है चस ४ 

प्रौर स॒त्येद्र कटी वा सहज्ञ मुस्चुराहट वे सामन पिघलन लगा 
था । दस पद्धह मित्ट स श्रथिक वह कठोर नही रह सका । चाय पाती 
के बाद उसने कटी की झ्रार प्रइन मुद्रा स देवा था ग्लौर कटी न सवाट 
वयानी से वास लेते हुए पहा था-- विकास को कमरा नहीं मिल 
रहा है। बुछ दिन साथ रखना हांगा । जब तय बह अपने यहाँ 
रस सकती थी पर फिल्मवाला वा सयाव वरना पत्ता है 
पदा नहीं बया बया वातें उडान लगते हैं । 

तो यह बात है-- सत्येद्ध न सांचा । शायद वी झभी विसी 
निशाय पर नही पहुंची है। तायद ग्रभी सम्भावना "प है ] 
उसने विवास को साथ रखने वी हाँ भर ली ग्रौर साथ जावर होटल 
स सामान उठा लाया । 

एप बडी समस्या हल हां गई थी। पझब उ हें हूटिंग पर जाना था। 
मह्त हो चुदा था और डाइखटर भविनारा चाहता था कि फिल्‍म तीन 
महीनो म पूरी हा जाय । उसन बी घोर विय्रास सं डेठस ते लीं प्ौर 
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शूटिंग की तैयारियां वरने जगा। भ्रभी तो स्टूडियो मं दुर्टिंग होनी थी। 
एक महीने वाट लोकेशन 'ूटिंग के विए वलकत्ता का प्रांग्राम था । 


गीतवार रफेद्र और समीत निर्देशद ग्रलग म तयारिया म लग थ। 
गीतों को ग्राविम स्पा लिया जा रहा था | हीरा हीराइत को तो बाद 
म ही रिहर्सल करवाती थी । धुना का ग्रामाव दोता को स्वत हो 
रहा था । 


उसी समय प्राइयूसर सी पी गायन वहां आ "ये । उहे टाइरेक्टर 
से कुछ बिदुआ पर बात करती थी | दाना बात बरव बाहर झाये तो 
लगा वि समस्या हल नहीं हुई थी । कटी झौर विकास वुद भी अनुमान 
नही लगा पाये व्यात्रि फिल्‍म इडस्ट्री मे सवथा नय थे । वे नही जानते 
थे कि प्रोडयूमर स्टूडियो म वो और क्य ग्याता है। क्ितु पिंकी न॑ 
उह चुपके से वाताया-- जरूर कोई पक्ष वस का चक्कर है। वर्ना 


प्रोड्यूसर को फिल्म के प्रा*म्मिव' स्टेज म सिर खपाने वी जरूरत नहीं 
हांती । 


वे कुछ कर भी नही मकते थे । वस रखते रहे-- प्राडयूसर ग्रौर 
डाइरबटर डेढ घटे दाद बाहर झाय थे | दोनो हीरो हीरोइन ये पास 
आ्राकर बैंठ गये और दघर उधर वी वात वरने लगे । कटी का लगा-- 
वास्तविक प्रिदु पर आने वे लिए साहस बटोर रहे हैं । उसने अपनी 
ग्रार से उनकी कोई सहायता नहीं की | पर महसूस कर रही थी कि 
कुछ अजूबा हाने वाला है। उसने विकास वी ग्रार कतसिया स दसा । 
वह माधुरी 4 पना में खोया था मानों कसी भी समस्या स उुभने का 
का काय कटी का ही है। 
आपएिर डाइरेक्टर बोलौ-- ' क्टीजी ! आज शाम का झाप खानी 
हागी क्या ? कटी ने बडी पड़ी आखें उसकी ओर घुमाइ और सादगी 
से पूछा--- या २े कोई खास बात है क्‍या ? 
हाँ खान वात है | तभी तो श्रापसे पूछा उसने इधर उधर देखा 
स्टूडियो वे लोग दूर थे भौर उनकी बात नहीं सुन सकते थे । 


०. 


हैं। प्रवस्मात्‌ बुद्ध उलट-पुसट हो गया है । मरा मतलब है-- 
प्रोडबगन द लिए विसी पाइनेंमियर वी जरुरत प्रापरीहैु ॥ 


तो बहिय में कया वर सवती है । बस फिल्‍म तो श्रभी चुरू ही नही 
हु है । प्राप चाह ता इस मुत्तवी कर दीतगिय चाह आइडिया ही 
ड्रॉप बर दीज्षिय !” वटी क॑ पराम जस समाधाना वी बमी मही थी 


डाइरेक्टर वृद्ध चौंगा । वह व्म प्रातार के' रमाधान के लिए त्यार 
नहीं था | उसो बात या पुन सही मांग पर जाने के वनिए बहा-- 
'ग्रावडिया को मुत्त्वी या डाप बरन था वक्त हाथ से निवनत गया है। 
प्रव तक्ष डेढ़ दी लास रुपया भी सच हो चुवा है। इसतिए वह सब तो 
छोटो | प्रश्न है पाट्नसियर तलाशन वा । एवं ध्याय मे भी है। गिल 
कुल नया है पील्ड भे । पाँच चार लास तव तगाने वा तयार है ॥ दइसस 
तीन चार रीलें तयार हो जायगी । श्रौर पिर तो डिस्ट्रयूटस भी पसा 
लगा दगे | सारा झगड़ा तो श्रभी वा है। 
यति फाइी सियर तयार है ता वात वर ततीजिये। इसम सोचता 
वया है?” कटी साना समस्या से झसंपृक्त थी । नहीं भी थी तो रहना 
चाहती थी । 
प्रोड्यूसर गोयल ने देसा वि डाइरव्टर भुमिका ही बाधे जा रहा 
है श्र भूल कथ्य पर झा नही पा रहा है। भरत उसने वातचोत की डोर 
अपने हाथ मे लेते हुए बहा-- क्टीजी | बात हमने बरली है। वह 
मैंसा लगाने को भी तैयार है। पर उसका कहना है कि हीरो हरोइन 
नये हैं। यदि वही फ्लिमि पलाप हो गई तो उसकी मनी का कया 
होगा ? 
कटी इस प्रश्न सं घवराई नहीं । बोली-- वो तो है। तय कला 
कारो को लेन स यह खतरा तो रहता ही है। पर कम लागत वे प्राड 
वहान मे ऐसा करना जरूरी भी होता है। भ्रगर यह कारण न होता तो 
नया को कभी चास ही नही मिलता ।' 
यह एवं चोट धी- प्राउयूसर पर और डाइरकटर पर। दोना चोट 
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से तिलमिला गय, पर श्षीघत्र टो सम्हत गये। प्रॉड्यूसर कहने लगा-- 

श्राप सही कहती हूं। पर एस बम लागत के प्रोडबगन मे वलावारोे 
का सहयोग भी अपक्षत होता है। यह सहयोग प्राय. मिल भी जाता 
है । आपस भी झाता है कि सहयोग करेंगी । 


प्राप कसा सहयोग चाहते हैं? साफ साफ कहिये। फकदी इस 
चार्तो से कचट अनुभव यरने लगी धो १ 


'देखिय कटी जी ! , प्रीडयूसर न एस अटाज में देसियाँ कहा-- 
मानो कटी और क्ही कुछ दख रही थी--- फिम इंडस्ट्री म समस्याय 
आती रहती हैं और समाधान भी नियलते रहते है। जल्रत है तो 
केवल विर्म वी | टेचेट की। श्स फादनेसियर को हो ले लो। यर 
नय पुरान वो यात चह्ता हू, पर इस नय पुरान॑ म॒ घास्तविक फब का 
गायन हो पता हो । इसन चद्दी स सुन लिया और उगल वेढा। शभ्रत्र 
व्सक दिमाग स यट सनक दूर करनी है। इसे धताना है वि पुराना ने 
आट वा टेका नही ले रकस़ा है। नया भी भच्छा ग्राटिस्ट हो सकता है। 
अब आपको ही दसिये--श्रभिनय के साथ साथ सगीत में भी झ्रापको 
कमाल हासिल है । पर वह पाद्नेंसियर श्रभी श्रापके श्राट से परिचित 


नहीं। बस उस वि वास लिलाना होगा कि आप बहुत बडी ऑटि 
स्ट हैं। विसी पुरान भ्राटिस्ट स कम नहीं । हो सकता है-- पहली 
फिम हो हिट हो जाय । चायट जुबिली मना जाय। चस पभ्रभो 
उसे मातूम नहो है । पर मुझे विश्वास है कि आपका आट देखवर 
उमसवी सभी गझाजाकायें मिट जायेगी । यही सोच कर हमने उस 
मुतादात्त का टाइम दिया है। भ्राज शाम को £ बजे। मैं समभवा 


हू--- भापदो इसमें भ्रापत्ति नही होगी। 


प्रोड्यूसर का वथन लम्बा हो गया था | पर उस सतोप था कि 
डसेत बात कह दो। भ्रव कटी पर सब बुछ निमर था। कहां वह मना 
वे बर द-- यह आशवा उस थी। 


क्टी के सामन स्थिति स्पष्ट थी | प्रोट्यूसर वी घाता का मिप्यप 
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निवालना कठिन नहीं था। वह चाहता घा--कटी वे माध्यम से पाने 
सियर यो पुसलाया जाये ) भ्रौर फाइनेंसियर श्रास्नानी से चवकर म 
झाने वाला नही था। भव बटी यो निशय करना था। विंलनुल मना 
करने से फिरम सवा सकती है । या फिर कटी भौर विवा्त को तो 
छोडा ही जा सवता है । चालीस हजार रुपय कोई बडी रकम नही 
होती। दूसरा विवल्‍प यह था वि बह प्रस्ताव स्वीवार वर ले प्रौर फाइनें 
सियर को पुसलाने मे मदद क्र । इसके लिए टँैवट वी जहरत है। पर 
टव्ट बही काम न झाया तो ? कटी के स्लामत प्रइन चिह्त खड़ा हो 
गया । 

'बया सोचा झापने ? गोयल ने पुछा | 

मैं सोच रही थी-- कया वल्चा पी भी परीक्षा देनी होती है। भौर 
देनी ही है तो फिल्‍म है ही । इससे बडी परीक्षा क्या होगी २?” 

श्रजी यह परीक्षा थो>े ही है । यह तो उस फाइनेंसियर को झ्रारवस्त 
करना है कि प्राप बडी प्राटिस्ट हैं। 

थदि वह पक्‍्राश्वस्त न हुभा तो ?” कटी ने पग्राशका 
व्यक्त की । 

भाप भी क्‍या बात व रती हैं ? श्रापव चलने से वह तो वया, 
उसवा बाप भी झ्राइवस्त हो जायेगा । डाइरेक्टर ने कई देर की चुप्पी 
का बदला सा लेते हुए कहा । 

प्रोड्यूसर को घात्तचीत का यह तरीवा पसंद नही श्राया। उसने 
डाइरेब्टर अविनाटा वी भोर भासे तरेरी । फिर क्टी की ओर मुडबर 
बहने लगा--- ऐसा है कि हम प्रयत्न कर देखते हैं। यदि मान जाता 
है तो ठीक वर्ना भौर क्सी को देखेंगे। 

विवासजी भी साथ चलगे न ? नया प्रश्न खडा बर दिया कटी 
ने | सुना तो गोयल भ्रौर भ्रविनाश महाशय चक्राय। उनकी योजना 
में विवास का कोई 'रोल नहीं था। पर उन्हाने देखा कि विकास ने कटी 
का प्रइन सुना ही नही । शायद सुना भी हा तो प्रामास नहीं होने 
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दिया । इससे गोयल को एक रास्ता सूका । 


“इनको भी ले चलेंगे। . पर एक ही बार मे इतना समय नही 
मिल पायेगा कि दोनो के झट का प्रदशन हो सके। मेरे समझ 
मे आज तो श्राप चलिय । कल इह ले जायेंगे । ठीव” है न।” गोयल 
भपनी होशियारी पर मुग्घ हो रहा था । 

कटी समझ गई । ये विकास को साथ नही ले जाना चाहते । शायद 
किसी को नही । तो ठीक है। वह अकेली ही इनसे निपटेगी। उसने 
गोयल भौर अविनाश महाद्यय को “हा बह दी और फिर बिना दुद्ध 
बह खड़ी हो गइ । इस हलचल से विषास का ध्यान पत्रिक्षा में हटा 
और उसने देखा कि सब खडे हो गये हैं । वह कुछ सक्पदाया और फिर 
उन सबके साथ हो लिया । 

' तो कटीजी ! हम दोनो लेने आ जायेंगे । ठीक ? और कटी की 
स्वीकृति पावर गोयल और डाइरेबटर चले गय। कटी शौर विकास अक्ले 
रह गये तो विवास ने पूछा-- तुम्हे डर ता नहीं लगेगा वहाँ ? कदी 
ने चौंक्वर उसयी आर देखा | वह जान गई कि विकास सब कुछ 
सुबता रहा है । पत्रिका वा तो वहाना ही था । 

डर किस बात वा ?” उसने श्रनजान बनकर कहा । 

“नही मैं तो या ही पूछ रहा था । घिकास ने बात टाल दी। 
चह कटी के काय-वलाप भे दखल नही देना चाहता था। शायद इसवे 
लिए भ्रपेक्षित साहस भी नहीं था उसमे । और वह भूठे साहस 
का प्रदाशन वरता व्यथ समभता था । कटी को भूठा विश्वास न॑ 
दो दिलाता था भौर न दिला सकता था । 

कटी उसे टेक्‍सी में विठावर स्वयं अपने घर चली आई 
झौर डेडो का सक्षप में स्थिति स्पष्ट कर दी । मि सवसेना को 

क्रोध हो आया पर भ्रपन उपर जब्त करते हुए पूछा-- ' तो तुमने 
कया सोचा है ? जाझोगी वया ? ! 


जाता तो होगा हो डडो ! यह फ्लम ता पूरी करनी ही है। 
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प्रपता तो खयाल है ही। उघर विकास वो भी घ्यात मे रखना हैँ ॥ 
उसे विवाह की बेदी पर से या ही तो नहीं उठा लाई हू ।” 
झौर वहा कुछ हो गया तो ? ! 

“कुछ नहीं होगा डंडी ” श्राप चिता न एरें। मैं सब सम्हाल 
लूगी। सच पूछ तो भय उनके लिए होता है जो स्वयं कमजोर हो + 
कमजोर यक्ति को तो ऐसी स्थिति का बहाना चाहिय श्ौर फिर फिस 
लत देर नही लगती । में बमजोर 7ही हूँ डडी !” 

मि सबवसेन आश्वस्त हो गये । दोना डिनर के समय प्राय मौत 
रहे। न चाहने पर भी स्थिति की गभीरता टोना वे' मध्य भरा बठी थी 
भौर क्सी ने भी इसे दूर करन वा प्रयास नहीं किया । 


व कापी पी रह थ। तभी गोयल और अविनाश था गये । उहांने 
कापी लेने स इम्कार कर लिया | कटी काफी पीवर तथार हो गई झौर 
फिर तीना वार म बख्वर चल पड । 

कार “हर से बाहर उपनगरा म स गुजर रही थी । झऔर उपनंगर 
भी पीछे घूटत गय | प्रव छाटी बस्तियों गुर हां गई थीं। बस्ती झाती 
झ्रौर गुजर जाती । रोशनी कम प्रधेरा अधित्र । प्रौर प्रय बस्तियाँ भी 
जस सनाटे मं सो गद ।तभी वार पी स्पीड व्म हुई प्रौर बच्चे मे 
उतरवर बाइ श्रौर मुद गई । यरीब श्राघा मीत चतरर री और सपर 
वार से वाहर झा गय । एप छोटी सी कोठी सामने टिंसी । बी पूरी 
तरह सावघान हा गई। 

भीतर पहुँच तो डाइग रूम सुसल्षित पाया | कीमती वाघीन बिछा 
था | बढ़िया सोौफा सेट । हेतके ढंग के पर प्रौर रोड मे बंधी रोशनी । 
एवं तरफ तसख्त बिद्धा था | गद्य तमिय प्रौर ममतद | एवं संठ-नुमा 
ध्यत्ति उस पर दैठा था! वह भागातुतका के प्रति सम्मान टिसाने बे 
लिए उठां। कटी गे परिचय हुष्चा तो टेसता ही रेट गया। बार बार 
हाठों पर जीभ फिरा संगी | कटी वा जुस्सा हा ग्राई । 

हारात ता घासी है! बी फूटी है 3 संठ मारवादी बोल रहा 
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है 


था। मस्त होने पर उसे हिन्दी भ्रच्छी नहीं लगती थी । 

सेठ की प्रसानता गोयल और श्रविनाश से छिपी न रही | उहं 
प्रपनी योजना सफ्ल होती दीख रही थी । तुरत ही सेठ की हा में हा 
मिलाने लगे। फिल्म के बावस हिंटू जाते वी भविष्यवाणी करते हुए 
फिम की लागत की चर्चा कर बैठे । सेठ को यह शझीघ्रता अच्छी नहीं 
लगी । उसने हाट सा दिया-- अरे गोयलजी! सर मे ही लागतन्वागतरे 
आ तो छीडों । काल देखस्या श्र वाता !” 


फिर तो दोना चुप ही गये । सेठ ने श्रावाज देकर नौकर को बुलाया 
प्रौर खाने पीय वी चीजें लाने को वह्दा। तौकर दो प्लेटी म॑ ममकीन 
काजू और भुजिया ले आया | साथ म दो बांतल ह हस्वी भी । गोयल 
भ्विनाश की भारखें खुगी से फंन गइ । बबई मे हस्ती के दशन ही कहा 
होते हैं ? शोर यहा एक दो पैय नही, पूरी दो बोतलें । 

नौकर एक बोतल खोतकर चला गया । ग्लास धोर सोडा पहले से 
रक्‍्वे ये | सठ न शुरू करन का इशारा क्या ।अविताश ने ग्लासो मे 
पग डाने । पहले संठ को दिया । फिर गायल और कटी को । कटी ने 
मना नहीं क्या ) पर ग्लास स हलका सा सित्र कर रही थी। मानों 
सू'घ रही हो। 

उधर तोनो पूरे पियवक्रड थे । कुछ ही दर म॑ दूसरी बोतल खुज 
गई थी और नौवर काजू भुजिया और रस गया था। तीना की जुबान 
खुल रही थी। संठ कुछ अधिव चहक रहा था। शायट भाघी से अधिक 
शराब उसी ते पी थी | हक भी तो था उसे | 

अचानक सेठ को मालूम हुम्मा कि कटी वहा मौजूद है। उसे दो 
कर याद करने मे सये वि वह वौन है और वहा क्यों है। अब तवः 
बह एक सोफे पर रा वि स बठी थी और उसका पैग खत्म नहीं हुआ्ना 
धा। शायद आधघा भी नहीं | सेठ ने खाली बोतल उसकी ओर सरकाते 
हुए वहा-- भरे * श्रीर ल न /! कटी वा सिर हिलात देसा ता आँखें 
भाडरर देखन लगा। धाय* उसे श्रय समझ मे झाया कि वह भ्ौरत 
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है । खुबसूरत भी | वहने लगा--' कुछ सुनाओं ना !” प्रोड्यूसर भौर 
डाइरेक्टर वो भी भ्रपना फ्ज याद श्राया-- हाँ ! हाँ | सुनाओ ना | ! 

कटी उह देखती रही श्रौर जबाब नही लिया । ताना न बुछ देर 
प्रतीक्षा की । पिर लडखड़ात॑ स्वर मे कहते लगे---“घुनाझो न /” कटी 
बोली--- साज सामान नहीं है। तबलची भी नहीं । साथ लाये हाते ता 
बुछ सुना देती । 

सठ ने गोयव वी और देसा । फिर अविनाश वी शोर । वे दोना 
सिर नीचा क्य बेठे थे । इसवा उहांने सोचा ही नही था। भ्रव वया 
हो ? सठ कहने लगा-- प्रधूरो हो वाम करधो। भय बोलो-- वे 
बरणों है ? 


कटी ने अवसर दसा तो प्राडयूसर को बहन लगी-- झाव वाम 
की थात वीजिय । फिल्‍म फाइनेंस वी + इनसे कितना रुपया चाहिय-- 
म£ भारी रात तो बठन स रही । 


तीना की भ्ाँज़ सा खुली । विशोेषत पायल वी । उसने बुछ बाग 
ऊात निवाले और जडसडात स्वर में संठ का बहने लगा-- दो लाग बड़े 
प्रारिस्टा वी. दा लास कच्ची फिमया एूटिंग भौर रटूडिया 
दे विराय वे लिए सात लाख पुटवर पाँच छ लास बुल 
बीस जाग वी लागत प्रायगी । 
मामतणी तो बतागझ्ा वितगा होमा ?ै सठ वा भीतरी व्यापारी 
जाग गया था । 
सही धामतनी ता फिल्‍म ब' घतने पर हो मासूम हा सती है। 
फिर भा इरवियां क धारा जास से वरौद १च्चीस सास और प्ोवरगीज 
झधियारा के जिए करीब पाये जार ता मित्र ही जायेंगे। जुबितों हिट 
हान पर ता वहना ही जया है ? 
सठ बही बी सस्याप्रा से प्रमादित ता हुपवा पर व्यापारी था । 
झत झादतयायें दूर गरत में विवास रखता था। बहत सगा-+ शवगी 
ररम ता ठीक पर प्रॉरी सासटा क्टट्ट २ 


“गारटी तो हम द रहे हैं ना हम इस घधे मे पद्रह बरस से ३२१ 
जानते हैं--कौनसी फ्लमि वितती चलेगी । इस फिल्‍म या जुलली 
मनाने वा हमे पूरा विश्वास है। गोयल कह ता रहा था पर जातता 
था कि फिल्‍म का हिंद हाता या पताप हांना उिस्मत की बात है । फिर 
भी सेठ को आश्वस्त करना जररी था । 


पर सठ आाइयस्त नही हुआ । उसे जयाती ग्रारटी पर भरोसा 
करने वा पाठ तही पढ्ा था। बहन लगा-- जवानी गारटी छोडा। 
लिसत गारटी देग्ो तो सोचा । 


गोयल के जिए यह ज़रा मुश्विल था। वह डाइरेक्टर प्रविनात 
वी श्रोर देखन जगा । उसने भी महसूस किया वि' लिखित गारदी देना 
तो आत्महत्या के समान है। फिर भी दुछ वोलना जरूरी था | अ्रत 
चोला--- गोयल माहव सही फ्रमा रह हैं सेठजी | इनकी चबानी 
गारटी लिपस्ित से भी ज्यादा होती है । आप रकम लगाने स मत हिच 
क्चिइय । मुनाफे का दीस परतसेंट आपक्तो मिल जायेगा। और रक्‍म 
ता आपकी वापिस होगी ही ।” 
झा तो ठीक बात है. पर गारटी देग्रा तो बात बरा। सेठ 
चकक्‍मे में आन वाला नही था | 


तब प्रोडयूसर गायल ने प्रस्ताव रकधा कि डिट्ट्रब्यूपन राइट्स का 
चौथाई उह एडवास दे दिया जायगा । पर सेठ न इतने से सतोप नही 
क्या। वह आधे स कम पर तेयार नहो था और साथ ही उसने माग 
की--' फ्लमि अडाणे छोडनी पडसी । थाने मज़ूर हो ता वोनो । 


भोयल और अविनाश समभ गये कि सेठ एक नवर कादयाँ है। वे 
तो समझ रहे थ कि फिल्म जादन में नया है ग्योर या ही फस जायेगा। 
पर ये बातें सुनी तो हथियार डाल बँढ । गोयल न॑ मिलन करके भी 
देख ली कितु सठ टस से मम नही हुश्ना । तब उसने कदी की आर 
देखा--सहायता के लिए। वह हित्री नहीं। जसे उस कुछ लेना-देना 
नहीं था । तव गोयल को कहना पडा बटी ज्ञी | आप उह 


रे _ 


समभादइय ना । श्रापवों साथ साते समय सोचा था वि झाप हम्टाट 


फ्रेंगी । पर भ्राप तो चुप बटी है। वुछ तो इह समभाइय ।/ 

कटी न सेठ वी झ्रोर देसा। वह चौव ना था । झासानी से मानने 
वाता नही था। श्रत वह उठी झौर वागजात हाथ म लेकर सठ के 
सामने सडी हां गई। वहने लगी-- सठ जो जिद छाडिय। याततों 
एडवास वी बात कहिय या फिर मोगेज की | दोनो साथ नही चलेगे। 
श्रापवी शर्तें किसी भी प्रांड्यूसर को मक्षुर नहीं होगी। 
और फिर झपकी रकम पड़ी रह जायगी। दो नवर कर रपया धर से 
छिपाकर रखना सतरनाव है सठ जी | अच्छा हो, जल्दी से जहदी 
इसे एवं नंबर मे बल दो। लीजिये यहाँ पर्तंटेज लिखकर 
दस्तसत वर दीजिये | 

संठ चर्रा सा गया। वह समम गया वि' हीरोइन तेज है। प्र 
ज्यादा गु जाइश नही दिस्ती तो कागजात हाथ में लिय भ्रौर दस्तखत 
करने लगा। तभी उसे एक बात याद झाई  “क्टीजी!/ थारो बणों तो 
मानतणो पडसी । पण ये भो म्हाँरों कैशों मानस्यों के नही? 

कटी ने होठ विचकाकर जबाय दिया क्यो नहीं ? आप दस्तसत 
करके गौयल साहब और अविनाशजी को विदा कीजिये। आप औौर 
हम बाद में बात वर लेंगे । 

सुना तो ठीना प्रसन हो उठे। संठ जी ने दस्तखत करके वाग 
जात गांयल कौ सौंप दिय और कहा पतीस परसेट लेस्या । डिस्ट्री 
ब्यूबर न श्रठे ही ले श्राया । सारी बाता हो ज्यासी ॥' 

गोयल ग्यौर अविनाता ने कटी वी ओर इतज्ञता से देखा | दूसरे 
दिन स्टूडियो मे मिलने को कहा । घर पहुचाने के लिए पूछा तो संठ 
जी ने बताया कि उनकी वार मे चली जायेगी । 

दाना चले गये ता संठ में एक और बोतल मगवावर पीना शुरू 
कर दिया । कटी न और पैंग लने से इकार १र दिया । वह देस रही 
थी कि सठ की पानत-क्षमता काफी थी । अभी दांपग और लेगा-- 
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यह प्रनुमान उसे हो रहा था। उसने अपने हाथ से पैग भर के सेठ को 
दिया तो बह ही ही बरने लगा। उसने कटी का हाथ पक्डने की कोशिश 
की, पर वह छिटक कर दूर वेठ गई । थोडी देर वाइ दूसरा पण दकर 
सेठ को कहा-- 

आपका परिवार यहाँ नही रहता क्‍या ? 

अठे कीनी रेवे ।' 
तो कहा रहते हैं वे सब ? 

“दे तो चौपाटी पर रेवे है । प्रनीक बिल्डिग, चौथी मन्‍्जल । देखी 
है के ?” कहते कहते सेठ को ध्यान आया कि उसे घर वा पता नहीं 
बताना था । पर दूसरे ही क्षण उसने वात को दर गुजर कर दिया। 
उसे कटी पर विश्वास सा हो आया था । अधिक पीने से किसी एक 
विचार पर वह टिक भी नही पा रहा था । 

कटी कुछ देर और प्रतीक्षा करती रही | एड्स उसे मिल गया था 
और वह उसका उपयोग करने जा रही थी | जव उसे विश्वास हो गया 
कि सेठ को पिछनती बात याट नही रही होगी तो बोली-- सेठजी 
यहाँ क्‍या घुटे घुटे बंठे हो ? चलो कुछ देर बाहर हवा में घुम । ' 

सेठ को ऐतराज नही लगा । पर व उठते उठते गिर पडे | गदहे पर 
से उह कटी न उठाया और सहारा दकर बाहर ले चली । सठजी भुम 
रहे थे । उहं पता नही चला कि कटा उहें गरेज को ओर ल जा रही 
थी। सेठजी वी जेब से कार की चाय्री कदी ने निकाल ली ग्रौर 
प्रगली सीट पर सेठजो को देठाकर स्टीयरिंग उसने सम्हाल लिया। 

सठजी की शराँखें कुछ खुली तो पूछा-- कढे चालो हो ' कटी से 
कहा-- घूमने के लिए। कुछ हवा खा आयें। फिर सारी रात तो यहाँ 
कोठी म बितानी ही है। सुनकर सठ आइवस्त हो गये । भ्रौर सीट पर 
पीठ के सहारे पसर से गय | कटी न कार बेंक करक बाहर निकाली । 


झ्ौर नौकर वो बुवाकर कहा कि घुमक्र लौटेग। पर वहू इतजार 
ते करे । आने पर जगा लेंगे । 


बेचेंक 


हरावे बाद बंटी ने यार स्टाट बर दी | पी सडय' पर ए 
याद उसने कार शहर थी भोर मोड दी । धीर घीरे वह स्पीड 
गई भौर सवद पीछ घछूटन सगे । वरीब भ्ाघा घटे में वह मरीन 
पर प्रा पहुंची । प्रव उस प्रनीक बिल्डिंग तलान करनी थी। प्र 
धीरे ड्राइव करते हुए विल्डिग्स ये नाम पढ़ने लगी । 

समुद थी ठडी हवा को भोवा भाया तो संठजी वी ग्राँसें 
सुली । पूछने लगे-- ' के टेम होग्यो ? घूम लिया के २ 

अ्रमी थोडा ग्लौर धूमना है। भ्रनीए विल्डिग का नम्बर क्‍या 
कटी ने धीरे से यान म पूछा । 

'दो सौ सात चौथी मजल परवेट नम्बर तीन 
ग्रापा बठ वे! वरस्या ? कोठी पर ही चालौ नी ।! 

हाँ वही चलते हैं। कटी ने वहा श्र कार ग्रागे बढा दी 
दो सौ सात तो बिंडला ग्रमवेरियम के पास होना चाहियं-- वह 
रही थी। वहाँ पहुचनर उसने निगाह डाली और अनिक च्यों 
लिखा हुप्ना देखा | उसन वार वहा ले जाकर खडी कर दी। भ्रौ 
कई वार वहा साइड मे पाक वी हुई थी। 

कटी ने सेठजी को वार से उतरने मे सहायता वी । सेठ का 
क्विटल वजन उसके कघा पर ञ्रा गिरा था । बदवू श्रलग गया रही 
पायरियां की बदबू । तमाखु चबाते वी बतटबघू । बुढियाते च्वरीर 
बदबू ! और पता नहीं कौन कौन मी बदबू ? कटी इनके बा 
ग्रभी सोचना नही चाहती थी। उसने लिफ्ट मं सेठणी को खड़ा 
बटन दबाया था । चौथी मजिल दे लिए | 

चौथी मजिल पर तीन नम्वर के पलट के पास पहुचतते पहुंचते 
भार से थव गई थी और भार भी फिमलता चला गया था। पफलः 
आगे पहुंचकर तो वह गिर ही गया । ओर कटी ने उसे उठाया न 
उसने पलट की घटी का बटन दयाया और स्वयं लिफ्ट वी ओर 
दी | लिफ्ट मं सडी होवर उसन दरवाजा वद करने से पहले देस। 
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कि पलट का दरवाजा खुल गया था और कोई महिला बाहर निकल 
आई थी । महिला वजन में कम नहीं थी | सेठ के वरावर ही होगी ॥ 
वह ' चछोखली गा बापु ' कटरूर चिललारे लगी थी और फिर कटी ने 
परला रे का बटन दवा दिया था। 

कार नीचे सडी थी । कटी उसमर बैठकर फाउठेन की ओर 
चल पी । घर पहुंची तो राव के दो बजे थे | मि सक्सेना बराम्दे 
मे मुडते पर बठे थे । रम का ग्लास सामने छोटी टेविल पर रकेखा 
था | सिगर॒ट के छोटे छोटे स्टब्स का ढर उनके परा के पास लग 
चुदा था। निशचयत वे परणशान रहे होगे । 

कटी को दुख हुग्नरा । कहन लगी-- 'डडी ! झांइ एम सॉरी। 
पर आपको सो जाना चाहिये था। क्या चिता करते रहे मेरी? ओह 
डंडी ! ' ग्यौर फिर डेडी के कथे लगकर सुवक्ने लगी । 

मि सक्सेना उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और कहा-- 
'ददम झोक बंदी ! तुम्ह झ्ान मे दर हाते देसी तो चिजा हो 


ही गई। प्रब तुम्ही बताओशो. क्या करू डियर ! उम्र का 
तवाजा है | नींद भ्राती ही नहीं । बेटी जवान हा और 


रात का एवं ग्राध पहर ही बाकी रह गया ही उसके लौटने मे 
त्तो ं 


ना डडी | नो। आपवो चिता नहीं करनी थी । प्रागे भी 
नही करनी है । मुझे भ्रघता खयाल सु रहता है डेडी ! और 
आपका भी । चलिय, अब तो उठिये । 

और मि सकसेना प्रपने कमरे मे जाकर सो गये थ॑। कटी को कुछ 
देर नीद नहीं आर्ट थी। वह सोच रही थी-- यह फिल्‍मी जि-दगी 
भी क्‍या जिंदगी है २? यहा पैसा हो सम बुद्ध है । सब पस के 
पीछे भागत हैं । पसे वाल के तलुब चाठते है | यहाँ पेसा है ता 
काबिलियत हैं | बाकी सब “पय । और. पसवाने बहुत होशि 
पार होते है | बड़े ही घूत | जान भवे ही निकल जाये प्रैसा नही 


र्श्ह 


निकलना चाहिये । उह फिक्र है तो एवं कि पैसा बटे कंसे। 
मुनापा अधिव' स भ्रधिदन्‍ हां । उसमे रू-रियायत नहीं। कोई 
लिहाज नहीं। बोई भावुवता नहीं | झश्लौर उहें चाहिये वह, 
जिसने वे हकदार नही। खुद बसे हो वदसूरत हो, चाहे पत्नी वैसी ही 
बेडौल हो, पर घहें चाहिये सुंदरी जो सुरा का साथ दे सके। 

एक एक्स्ट्रा मुनाफे वे' रूप म। चाहे वे एक्स्ट्रा मुनापा कमाने के 
वकाबित हो या नही । पर चाहत जरूर है। हविस लगातार बढती रहती 
है। झ्रोर उनकी हविश बढाने वाली भी कोई मिल ही जाती हांगी। 
बहुत सी औरतें ऐसी हांगी जो प्रपने हानि लाभ के लिए पस॑ वालो 
वी हविश मिटाने या कह बढ़ाने झा जाती होगी » क्तिना ढांग करती 
हागी वे सब ?ै और कितता सफ्ल झभिनय भी ? सच कटी तू बसा 
अभिनय नहीं कर सकेगी ॥ रहने दे सब | बस सो जा | 


२३० 


रढठ 


बंदी दूसर दिन स्टूडियो पहुँची तो वहा सेठ को बैठे पायां। वह 
एक संकिड वा ठिठवी । फिर आगे वंढकर घोली-- वाह सेठजी कल 
तो बहुत चक्र मे डाल दिया | मुझे तो अपने नैकक्‍लेस से हाथ घोना 
पढा | वह जो सिपाही भिला था न वह सीधे पुलिस स्टेशन ले जाने 
की घमकी दने लगा । बहू रहा था-- आपने पी रखी है। प्रव वॉलिये 
प्या वरती ? ग्रापको तो होगा नहीं था | और पुलिस स्टेशन जाने की 
बुक व्वाहिश नहीं थी । विसी तरह नकलेस दकर पिण्ड छुटाया । पूर 
भात हजार का था | शाइये, निकालिय चैक बुक ।' 


सेठ इस चक्कर बाजी के लिए तेयार नही था । वह तो शिक्वायत 
धकर पध्राया था कि कटी न उसे चकक्‍मा दिया सो दिया, ऊपर से सेठानी 
के सामने पोर घुलवा दी | इससे पहले संठानी को हवा तक नहीं थी 
कि वे डिक करते हैं। महू सब हुआ-- की के पीछे । और कटी है कि 
प्रपना रोना रो रही है । सात हजार वा चवृर्र श्र डाल 
रहो है। 
बेटीजी । झा के भ्रडगो है ? वुण हो वो सिपाई ? साच्याणी 
पा दे वियो वे ?! सेठ को विश्वास नहीं हो रहा था कटी 
र्‌। 
प्रापको नम्बर धताये देती हू-- सेवेन जीरो श्रेट फाइव हू । घाव 
उलस स्टनान चलकर पूछ लें उ !” कटो ने चैलेंज फेंका । वो तो 
पार वी नम्यर नोट कर रहा था।मैंत उसे करने नहीं दिया । 


श्र१ 


सेठजी पुलिस स्टेयन जान का तेयार नही थ | सिपाही वी पूछना 
भे पतरस धाली नही था | वही और न देना पड जाय । वार वा 
नम्यर नोट बर लेता तो पश्रौर भी मुश्विल हो जाती ॥ ग्रय सात हजार 
तो देने ही पड़ेंगे। बस 'रोते भौवते चेव-बुता मिवाली झौर सात हजार 
वा चया वॉटफर कटी की दिया। देते समय कटी की अगुलिया का स्पर 
सुपर प्राप्त विया । तभी उनकी नजर कटी बी कटी हुई झगुली पर पडी। 
पुछन लगे-- यह कस कट गई ? 


कटी ने इधर उधर देखा । पास में कोई नी था। सेठ की प्रोर 
थोश सा कुकी पश्रौर धीरे धीरे कहने लमी-- किसी से कहना मत 
एपय' बीमारी लग गई थी । स्साला बदमाया था एवं । बताया नहीं वि 
उसे वह बीमारी थी । भौर फिर मुझे दो हजार रपये इलाज पर 
खच बरने पड गये थे | ऊपर से दो अ्रगुलियाँ भी कटवानी पडी ? पैर 
वी कटी हुई अगुली दी शोर इगित किया | 

सेठ घयरावर दूर सिसव गया। सदेह भरी दृष्टि से पूछा-- प्र 
तो दा दीमारी दोदी ? एक लम्दी साँस भी भरी कि रात यो श्रचाद 
हो गया । 


वुछ कह नहीं सकती । डावटर कहता है-- दुवारा कभी हो 
सकती है। क्याकि खून मे इसका झसर रहता है। पता नहीं-- कब 
प्व्‌ड जाये ? डाक्टर न मुभस कहा था कि मैं लोगा पर रहम करू । 
पर जोग मुझे रहम करने ही नही दैते । मजबूर वर देते हैं। आप भी 
मजबूर वर रह॑ थे । प्राय कर ही चुके थे। वो दो मैंने रहम वर दिया। 
सांचा--- आखिर फिल्म वे फाइनेंसियर हैं। कहकर रहस्यपू्ण हसी 
हँस पड़ी । 
संठ भयभीत हा गया था | उसन निश्चय क्या कि शाम वी हनु 
मानजी वे मदर जाकर ग्यारह रुपया का प्रसाद बाँटेगा । एक निई 
चय और भी विया कि कटी वी छापा भी अपन ऊपर नहीं पड़ते 


दनी है! 


श्र 


कटी श्रव निश्चिन्त थी | प्रोड्यूसर झौर डायरेफ्टर उत्तसे खुश थे । 
दोनो को याद नही रहा कि विकास को सेठजी के यहाँ ले जाने की बात 
थी ॥ कटी या विकास ने याद दिलाई भी नहीं । ऐसी बातें याद दिलान 
वी हाती ही नहीं। 
दो दिन बाद 'शूटिय शुरू होनी थी । सव प्रथम कॉलिज का सीन 
फ्लमाया जाना थ ६ हीरा हीरोइन साथ साथ पढते हूँ। नजरें चार 
होती हैं ' हीरो पीछा वरता है। हीरोइत परेशान है। हीरो गाना 
गाता है। कॉलेज कपाउड मं । भोर कॉलेज वा वोइ भी स्टूडट सुन 
नही पाता । उनसे उमीद भी नही की जाती । कॉलेज से निकलती भीड 
व कई दृश्य पहले ही ले लिये गये थे भौर अब स्टूडियो म हीरो हीरोइन 
पर शाटस लेने थे 
क्टां कॉलेज स्टूडेंट के उपयुक्त इस पहनकर भाई थी । डूस या 
डिजाइन फिल्‍म दो डस डिजाइनर ते त्यार दिया था। एक नया 
फ्शन शुरू होना था इससे । वाडी के सारे क्वज इस डे स से उभर आते 
ये बशतें वि बाडी म वव ज है । और क्व जन हो ता बाडी ही कैसी ? 
कौन 2खेगा उस बाडी को ? और क्सिवो निगाह जायगी डेस पर ? 


कटी वी डस पर निगाहे पड रही थी । वाडी पर भा और रव ज॑ 
पर भी | हमा मालिनी और राखी से तुलनायें वी जा रही थी। झौर 
याट झा रही थी साधना मधुताला नसीम । 

विकाम भी दस रहाथा अपनी कटी को. हीरोइन को 
अपनी भावी को । लागा नी भूसी निगाहा को भी पहचान रहा 
था । साले सब बदमाश हैं । इनका बश चवे तो कटी का खा ताय | 

जंगली भेडिय कही क॑ ? उसे गुस्सा इसलिय भी ग्या रहा था कि लोग 

उसकी श्रोर देस ही नही रह थे । मानो बह सट पर मौजूद ही नहीं 
धा। यह सत्र कटी का चलाया चक्‍वर है। बस जाकर फ्ता तिया । 
४८ हीरो बनायगी मुझे।. बन गया हीरो। 


डाइरेकर न 'रडी कहा ती सट पर से लोग हट गय | सढ पर 


श्र्३े 


होरोइन एक भोर चल रही है भौर हीरो सीटी यजाता है। 

“कट” गौर वैपरा झर जाता है। 

डाइरेक्टर हीरोइन यो मुडने वा निर्देश देता है। हीरोइन मुडती 
है श्रौर हीरो मुह विचत्ाता है 

्र कटा 

झौर डाइरेक्टर नये निर्देश देता है। देता ही जाता है भ्ौर शाटम 
झोके करता रहता है। गाने वा वक्त प्राता है तो विकास होठ हिलाने 
लगता है वेयाकि गाने की श्वाडिंग अलग से होनी थी । गाना समाप्त 
होने पर हीरोइन जीम निकालकर हीरो को चिढाती है और सैट के 
बाहर चली जाती है। 

पर्दा 

लच वा समय हो गया था शोर सैद खाली करके आर्टिस्ट और 
अन्य संत लोग वहाँ से चल दिये थे । कटी श्रौर विकास एवं दूसरे से 
पूछ रहे थे - बस्ता लगा सत्र कुछ ? दोनो को सतीप था-- एक दूसरे 
के अभितय से और दोना प्रसत मन हँस रह थे । 

विकास मेक अप साफ करके चला गया था। टक्‍्पती में बैठवर। 
झौर कटी भी अपनी कार में बठऋर रवाना हो गई । उसने विवात्त के 
पीछे से जीभ निकाली थी और मानो उसे चिढाया था। वह वियार्त 
को नव परिचित होरो के रूप में जानने पहचानने वा प्रयत्त कर रही 
थी। ए फ्नी आइडिया-- वह सोच रही थी। 

एक भहीन तक नियमित शूटिंग होती रही थी ! हीरी हीरोइन नी 
तरफ से न कभी टालमटोल हुई और न ही विलम्य। डाइरेवटर प्रौर 
प्रौदयूर दोना प्रसन थे कि शूटिंग शेडयूल मे कोई बाघा नहीं पड़ी । 
तीन गानो वी रियाडिगर हो चुवी थी और रेडियो सीलोन और विविध 
भारती पर उनकी झुएउ फरमाइश हो रहो थी । पिस का विनापन 
विभाग भी जोर शोर से काय फर रहा था । फिम फेयर घमयुग झौर 
साप्ताहिक हिंदुस्तान श्रादि प्रमुख पत्रा में इसवे' विनापन छप रहे थे 


श्र 


तथा नई होरोदन और होरां वी सचिन चर्चा भी छप रही थी। सयका 
आश्या थी दि फ्लमि बाक्स हिंद जायंगी | 


ग्रव लोकन द्ूटिंग के लिए पार्टी को वजकत्ता जाता था | वहाँ 
करीब एव मठीता लग जाने की आया थी। झ्रत मि सउसेता' 
साथ जान के जिए तयार हो गय । सत्यद्ध को वहा तो उसने मना वर 
दिया । वह वभी स्टूडिया भां नही गया था | कहता था-- पिल्म बस 
जान दा । पूरा पिल्म ही देख लू गा। भरत भी उसने वही तक या 
झभोर साय जाव मे इजार छर दिया | कटी ने “जाव नी डाला । 


बततत्ता म पार्टी ग्रड होटल मे ठहरी। हीरा और हीराइन के लिए 
अलग गझ्लग कमर थे। बाकी पार्टी टा दा या तीव तीत के हिसा4 से 


कमरा म ठहरी थी | बुल मितव्रावर एक पूरा विंग ही रिजव बरया 
लिया गया था । 


रवीद्र मराबर पर शूटिंग वी इजावत्त मित्र गई थी आर साथ ही 
पुलिम वा एक हस्ता भी वहा नियुक्त हो गया था जिमस कि वाई 
अ्रभ्रिय धरवा ने घट जाय । हटा दिन तयारी मे निकत्‌ गय थे । प्रॉन्यू 
सर तिलेंडफ और फाटाग्राफर सरोवर का चक्कर लगा श्राप थे। श्रौर 
दूसर लिन शूटिंग चुल होनी थी । पर उमर दिन आवाश बादलों से भर 
गया और बुद्ध रेर मे वूददा बूटी प्रारम्भ हा गई। यह अ्न्छा हुन 
नहों माना गया । दूसरे दिन भी बादल छाय रह और तीसर लिन भी । 
प्रव प्रोल्यूसर चितिन हो उठा । यदि एक सप्ताह यही स्थिति रटी तो 
बगाली प्रोन्वनन का भद्दा बठ जायेगा । प्रतिजिन तीन हजार रपये खच हो 
रत थ भ्रौर परिणाम -... शूय । 

पर भाग्य से अगव हिन झावारा साफ हा गया | बादला वा वहाँ 
नाम भी नहा था। और पार्टी होटल से चल पड़ी | हो कार था और 


7 ट्रक । तमाशबीन वही से साथ हा जिये । दसस अनुमान हो सता 
था हि! सरावर पर बया हाव होगा 


वटो का हिल घुक्धुरु कर रहा था | घयराटट के कारण । कया 


वह सरोवर पर पहुंचकर स्थिर रह सकेगी ? क्या वहाँ की बहु स्मतियाँ 
दिल को कचोठ नही डालेंगी ? श्रौर विकास को भी सव थाद हो 
आयेगा | बधा पर लदा एक नंगा जिस्म । और जिस्म को नोच डालने 
को तयार भूसते भेडिये । उनकी जलती आँखें ॥ उनके बढ़ते पजे॥ हो 
सकता है उत भेडिया मं से कई वहा आज भी मौजूद हां। उनमे से 
शायद कोई पहचान ही ले यद्यपि इसकी सम्भावना बहुत कम थी। उम्र 
लिन के घोर भ्रवकार मे आकृति छोड व्यक्ति ही नहीं दिखाई देता 

था । फिर भी सम्भावना तो है ही | चाहे दस लाख मे एक सही। जो 
होना है, हांगा । भ्रव पीछे हटने का समय नही रहा | बह अपनी इच्छा 
से वहा आई थी । फिम की सपूण योजना म यह स्थिति उसी ने डल 

वाई थी । सवथा साभिप्राय । उसे अपनी कमजोरी पर काबू पाना था। 
वर्ना वह कमजोरी वह झासेश्न सदा उस पर हावी रहेगाप्रौर जि/”गी 
नारकोय हो जायेगी । नही वहू जाथेगी। जरूर जायगी । 


कटी को अपने घुटने पर मुक्त मारते देख विकास ने कहा धा-- 
* नवस हो वया ? और कटी दिवा-स्वप्त से जाग उठी थी। धीरे से 
उत्तर दिया-- नहीं यो ही दुछ स्मरण हो भ्राया था | इसी से जरा 
ध्यान बट गया । 

पार्टी सरावर पर पहुची तो देघा--सवडा लोग शूटिंग देसने झ्ाय 
थे | पुलिस उह काबू मे रखन का प्रयत्न बर रही थी। पर हीरोइन 
कही या देखने वे! लिए वे उमड़े झ्रा रह थ। पुतिस कु घयरान लग 
गई था डीवाइ एस पी न प्रोड्यूबर का आयर कहा-- अभी झ्राप 
लाग गांदी म ही बढे रहिय। भी” अधिक है। कहा कोई गहइवल न 
हो जाये । 

प्राईयूसर व पास हाँ भरत के झवाया चारा नहीं था। वह लिन 
दवाद हो जाने की झाराता स ग्रस्त था। पर साय ही प्रसव भी-- 
कि फिल्‍म को पर विप्तिटी मिल रटी है। प्िना पसा की पस्लिसिटी, जा 
बावस हिट वा सदस बहा नुस्सा था । 
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जनता 'क्टी” “कटी” चिल्ला रही थी भ्रौर पुलिस वाले उह्ं 
समझाने मे लगे थे--- शाप जोग व्यवस्था बनाये रखेंगे तो शूटिग शुरू 
हो जायेगी और आप हारोइन को देख सकेंग । यदि आप शांत ने रहे 
ता पार्टी चाषित्त जा सकती है । आप लोग सोच त्तीजिय 7 

इस झपील का विशेष प्रभाव नहीं पडा था। जनता पुलिस के 
क्ाठन को तोडना चाहती थी । और पुलिस उसे बनाये रखने का प्रयत्न 
कर रही थी। तभी घुडसवारा का एक दस्ता वहा झा पहुँचा । टीवाइ 
एस पी ने इसके लिए फोन कर दिया था। घुडइसवारा ने गाते ही 
जनता वी आर रस क्या और जनता पीछे सरकने तंगी । कई लोगा 
के पैर घोड़ा के सुर से चिथ गये और कुछ को चाबुका की सपासप 
वा जायवा भी सिला। झर मर गया व 'हाय मार डाला आदि 
वी बई श्रावाजें उठी और प्रोत्साहन न मितन से समाप्न हो गईं। दो 
तीन मिनट मे लोग काडन के पीछे खडे हो गये थ। सवधथा व्यवस्थित । 
विद्रोह वी भावना जैस वहा थी ही नहीं ।लगता है, जनता वेवल बल 
प्रयोग बो भाषा ही समझती है। विशेषत बगात वी जनता। चाहे 
फूरवाल का मच हा चाहे क्रिकेट का। फिम था प्रीमियर हो भथवा 
काइ सास्इ तिक आयोजन । सब जगह भीड लगे जायगी। बिलकुल 
धयवस्थित | गिरहक्टा वी चादी हो तायगी और टिकटा के ब्तैक' से 
सैक्टी लागो के घर म जश्न हो जायगा | फिर हगी घवका-पेल | वइ 
रोयगे। कई चींखेंगे और सरवार को गालियाँ देंग। भीत्तर के लोगा 
को परेशान वरग और वा*र स्वय परेशान हांगे। फ्रि घुडसवारा का 
दस्ता आयगा शोर चार पाँच मिनट म व्यवस्था लौट श्रायगी। सच हो 
बलकत्ता वी जनता घुत्सवनार। के नसस्‍्ते स॒ प्रेम करती है। उत्वट प्रतीया 
बरती है और झाने को बाध्य भी | फिर दशनत और प्रसाद पाकर घय 
हो उठती है । यहाँ वो जाता का झनुक्रण भय प्रदगों म भी हग्मा 
है। पर वलउत्ता वी जनता संयरो लीड करती है। राजनीति मे 
पत्वति मे साहित्य मे प्रौर हुडदग मे ! 

शूटिंग पार्टी न व्यवस्था हा जान पर मटपतट भॉट मे वो तयारी कर 


डावी। रगमच के भीतर की टूटिंग यहां नही हानी थी । केबल लेक 
वी और हीरो होरोइन वे भागन झाटि वी यू्िग ही इस समय वी 
जानी थी। सीन था--हाल वी सीढिया पर हीरो हीराइन सडे हैं। 
हीरोइन के वस्त्र कई जगह से फ्ट गय हैं। चारा ओर दीमियों लोग 
भपटन का तयार है भौर हीराइन की बडी वडी आख ग्ांतव से भर 
प्राई है। हीरो भी डर गयग्मा है और श्रसहाय श्रनुभव वर रहा है. । 


जनता स्तब्ध यदी देख रहा थी। हीराइन का सांदिय उहें प्रभि 
भूत क्ये था। हृश्य के झतुसार विवरता भौर विभीधिका की सावार 
मूर्ति को देखवर उह् कर्णा अनुभव हा रही थी। कु३ मनवल दटाक 
उलट-सीधे रिमाव भी कस रहे थे। वाइटल स्टटिस्टिक्स भी दे रहे भे। 
बिना मांगे । और साधिकार । 


शाटस झ्ाऊ हांत जा रहे थे | आज वा अतिम गाट हीरो हीराइन 
वे स्याद पर तविया जाना था। हीरोदन बहती है-- मैं कपड उतार 
देनी हैँ । तुम मुमे गधे पर डाल लना । इमस चायद लोग धासा सा 
नार्ये--क्ि तुम मेर॑ साथ नहा हा यही कि मुझे भीतर से उठा 
लाये हो । 


लोग इस हटय वी प्रतीक्षा बर रह थे । बताथी स | पुलिस वाहत 
बह ग्राग खिल झाया था। लाभप्रट स्थिति मे होने बे लिएं। जनता 
भी बुध श्र गे सरर आई थी । सत्ता उम्मीद थी कि पुन एंसा हेश्य 
जीवन पग्रत दसन का नहीं मित्रगा । इस हृश्य को टखना हो मानी 
जीवन बी साथय्ता थी । और जनता हृदय क॑ प्रत्यक्ष अत वो झआँवा मे 
उतार लेगा चाही थी। उनके लिए ग्रावपणश वा चरम विद्दु धा-८ 
होरोटन था निहयन हाना । उस यू क प्रत्यवीकरण से उतती सम्पूण 
सामाजिवता पर कितना बडा आधात लगेगा-- इसकी न उ है बिता 
थी। न परवार | उह पता नहा था-- वि हिराइन वंबल निवसत 
हामी-- अइलीव नहां। “सत्र विपरीत मसप्रुण वस्त्र मे विपटकर भीच 
सेव संवया झआाजील हमगि। लगता है मानव सूतते आहठम वा बज ट्टै 


शेर८ 


भोर नग्नता मे विश्वास करता है। वस्त, वेशंभुपा ओर संपूर्ण साभा 
जिक्‍ता ता जैसे आती हुई चीजें हैं जिहें वह अपसर मिलते ही उतार 
फने वा उतार हो जाता है । माता सहज होत के लिए। प्राइतिक 
होन के लिए। और उसे ऐसा ही एवं भ्रवसर आज मिलने वाला था। 

वे तिराश ता तब हुए, जब सवाद के शॉट्स लेने ही उस दिन वी 
शूटिंग समाप्स कर दी गई । आगे की शूटिंग दूसरे दिल होती थी। 
समय बताया गया-- श्ञाम के चार वते ! 


दूमर दिए शाम को जनता आई तो पता छगा वि' उस दृश्य वी 
भूरिगि ता प्रात ही हा गई और फिल्म-पार्टी कभी वी लौट गई । जनसा 
वम्तुत सतप्त थीं। और फिल्म वाला वा उनसे सहानुभूति नहीं थी । 
जनता उनस पूछना चाहती थी-- अगर चूटिंग उनके सामने होती तो 
बीन सा अनथ हो लाता ? पर पूछे ता विमससे ? वहां तो पुलिम वाले 
भां नहीं थे कि उनस कुछ जानकारी मिल जाती । 


ग्रोगे वी शूश्गि सरीवर के भीवर हानी थी । फिल्म पार्टी ने कुछ 
नावें क्षिराय पर जी थी । एवं मोटर वोट भी । कैमस और वैमरामन 
उसी पर थे । प्रोड्यूसर और डाटरेक्टर भी उस थे। हीरो-हीरोइन 
पानी में तर रहे ये | विलत भी उनके साथ तैर रहा था । झाकरिमक 
स्थिति का सामना बरत व लिए वई तराव' और अप उपवरग नावो 
पर माजूद थ | जनता तट पर बैठी दूर स दस रही थी | कुछ एक के 
हाथा मे दूरवीन भी थी। तनता इन भाग्यवानों से ईर्प्या कर 
रही थी । 

हीरोइन ने पानी थे नीतर ही अपन कपडे छतार डाल थे। पर 
नीचे स्किन वजड़ सूट पटन रखा था जा पारलर्शी था। यसेर पर 
श्तरी टाइट पिठ था वि उसके होते व पता ही नहा चत सता था । 
फोटोग्राफर इस भूट से उम्रत कटूस का और उभारने के लिए तयारवा ॥ 
उघर कटी न पर वे भपडा वा बठन बनाया और पानी से बाहर हाथ 
निशादवर उस बड़त का दूर फेंग लिया। नाव से शक झआदमा वूल्वर 


उस बउल की ओर भपटा और उसे लेकर तुरुत नाव वी शोर चल 
दिया | उसके साथिया ने उस्ते नाव पर चढ़ा जिया । 


शूटिंग वी तंयारी हो चुनी तो दाइरक्टर अविताश ने रडी” वहा 
श्रौर एकक्‍्शत शुरू ही गया | श्ञाक मछनी सी दैरती हीरोइन और पीछे 
पीछे टैत्यावार विलेत । हीरो भी एवं साइड से दोता की और बढ रहा 
था शाट ले लिया गया । विलेन हीरोइन के पास पहुच गया 
था और हीरोइन आतक्ति हो उठी थी। वितन न उस साइड से पक 
डवा चाहा था पर बह बहोशी ' मुद्रा मे उसकी पीठ कर लट गई 
थी।  दाट ओके हो गया था। . हीरो विलेन के पास पानी से 
विकला था और फिलेन के यले पर उसके हाथ क्से गये थ। हीरोइन 
भी बहाशी छोटक्र सक््य हो उठी । उसन अपन दानो हाथ विलन वी 
बगल मभ्‌ डाल दिय जिससे बट अपने हाथा का प्रयोग न कर सके । 
चाट फिर आते हो गया था । विलेन प्रारा रक्षा के लिए सधप 
कर गया था| हीरा का शिक्जा और फसता गया था। विलन हाथ 
छुटान कब तिए हीरोइन से क्समसा रहा था और वह श्रपनी गाक्ति वे 
पूणाशा स घिलन के हाथा को पीछे की ओर उठाय थीं। क्तु वह 
घकती जा रही थी । एक झआध मिनट स अधिक रोक्न मे वह अ्समथ 
थी । उसक वाजू टृटन वी स्थिति वी ओर अग्रसर हो उु्ब थे शोर 
विलन अ्रभा सघप रत था । घाट झावे।.. हीरो य अपने राटीर 
की बची खूची शक्ति रा टिक्‍जा ग्रौर कस डावा। विलेन वा सघप व 
८ता दीखा और वह पानी के भीतर यठन लगा हीरो न उसका क्षिंद 
पाना म दुश तिया। हाट झ्राव। पानी मे स एवं बुलयुता 
उठाथा . फिर दूसरा बुलबुला. क्रि ॥टाटब्रावहा य्यों 
धां। हारा हीरा न यक् से भील वे उसे पार जात के लिए तर 
रटथे।. रिना बात । दिला एक दूसरे की ध्ार दख । बन्च तेर रहे 
थ। पास पांत्त । । हाट ब्रा+ह। और दुनिंग समाप्त । 


माटर बार तजी से होरा हारादन व पास जा परेँची थी धौर होता 


है शह ख्क डर ४7 जा 


को ऊपर चढ़ा लिया गया था | डेढ घदे वी शूटिंग के! दौरान पानों मं 
रहने से दोना थन गये ये | विलेन भी, जो एक नाव म चढ़कर मोटर 
बोट की ओर झा रहा था | वह जब मोटर-बोट मे भाया तो हॉफ्ता सा 
बोला-- “हीरो ने तो मार ही डाला मुझे । वह भूल ही गया--फ्ल्मि 
घन रही है। खर । मेरा मौवा आने दो । में भी भूलना जानता है ।' 
सारी पार्टी सुनकर हँस पडी थी । 


क्दी थे भीया हश्ना सूट बदलकर साडीडवाहइत पहन लिया था। 
त्तौलिय से वाल सुखा रही थी । वेस बाला के जूडे पर प्लास्टिक कवर 
था, पर देर तक पानी मे 'रहन से बाला म नमी पहच गई थी । विकास 
झोर विलेन भू ते भी सूखे कपडे पहन जिये थ । गरम गरम काफी 
उह दी गई थी | विस्किट और सडविच भी । 


विनार पर खड़े दशक पार्टी के लौटन वी प्रतीशभा बर रहे थे। 
होराइन वी एक भसलऊ पाने के लिए । पानी से भीगे यौवन वा हनन 
सुख प्राप्त +रन के लिए । सव लाग फिल्म बी चर्चा कर रह थे-- एसी 
फिम बभी नहा वगी | बितना वॉस्तविव ? कितना एन्वेंचरस २ फुत 
आफ एक्शन ! सच ही रोमाचित हो उठे थे दशक 

पर एक दशक एसा भी था जो रोमांचित नहीं विस्मित हथा था। 
उस ग्राःि चय हुआ था-- वात्तवितता के वास्तविव स्पश वा प्रनुमान 
दर॒ब | बह साच रहा था-- स्क्रिप्ट लेखक ने एसी स्क्रिप्ट केस जिसे 
डाली ? वया उसने कही वुद दखा था ? अनुभव विया था ? यटि हाँ 
तो वहाँ? 

एक बार तो उस व्यक्ति ने सोबा-- प्रभी स्फिप्ट लखक से मेंट की 
जाय । पर बाद में इस विचार को छोट लिया । एफ दृप्टि म॒ हो बह 
समझ गया वि सारी पार्टी झाराम करने वे” मूड मे है। झत फोन 
बरके होटल म मुलावात करना उचित रहगा। 

उसने फिल्म पार्टी वो रवाना हाने टघा तो स्वय भी जीप म बढ़े 
बर घब लिया । जीए पर बगातल पुलिस की सात स्लेट लगी थी । जीप 
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हैह़ राई दाइदप कर रच था। टिष्यूगिल वर में; कह के कोच साय 
हज धाई है घा। जाप को रतिशीय बीस शी । गम पुमात 
विएं जा मेहता है हि चाज का [है में | को। च्चदर गाता 
शी जा रहा क। हर गोषत रएय सेच विश + व दताता शापर 
गात्र यो । 

गुतिंग हजाीयाएग पेशे व धार उमा तय रबी । दूं ॥ू४ पढ़ 
पुसिंगयाता । उसे सता तिया। गये शरव ४ -- क* 4 प्रप्मर 
था। धापत दीपाई एगा पी शा विर 7 एगे थी | बन बच्चन कमरे 
में घाया ?या तो थी; से छा हम घाहई रिर्ी को वह सुरा-- ६१ 
ल्माय हो शेप हैं. गे । थूत हदाों ति वभा हमाह पाए शिरिया। है 
धात्रा था। तर सो वॉय सीरा। वा हब थी | ध्त ईणपम दी एर रच 
है । राशाम जचूत दरा थी भी धुगत जहीं। /ग ए एस थी गई 
दम है। 

ए एग प्री था वो था घतित सरगहार | मत मे + दशा राए 
दाय था दया | उगरे विल्यिव्शभय प्रसमय ब'धिरए। गौर दिए के 
विसव जही होते ?ै जाम एर्यादगां ता खा7। मा यरा त*गा हो। भौर 
ग्री[र्स वो काम गे पोटया थी। उपके वास को जरा छात्रा थॉ-- 
तो पूरी एप्परायरी प्रात था । सा ती ये प्रभाव मे उसके बैंस प्र" 
हए हू एसा उसे पान मरा । 

शाज पिल्म टूटिय वी प्रत्यपित पर्या थी। वतय लिन थी हूहटय 
वा सी हवाजा था। झा वह स्थय जीप रागर सरोवर पर जा पहुचा 
था । उमा बटत धय से गाम तिपा था भौर सारी चूटिंग दसी थी । 
टूरबीय उसके हाथा मे थी झौर वह एुटिंग व सभी पोख दस रहा था। 
किम वी पहानी या यह झा उस विश्मयात्याटव शाेगा था। प्रभाव 
धाली भी | 7शत्ता वी रतब्धता रा भी यह तथ्य रपप्ट हो रहा था। संघ 
ही उस यह दृश्य संपत्त तगा । पर उद्यती बत्पात से वह झाचरित भी 


हो उठा | 
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अपन दफ्तर मे वह इसी विद्धु पर विचार कर रहा था। झनुभूंति 
क जिना वल्पना क्रना कठिन होता है। झौर कल्पना कर भी ली जाये 
तो उप्तम बाई वास्तविकता या सत्याद दा आभास नहीं होता। पर 
झाज जो शूटिंग देखी उसमे वह ग्राभास हो रहा था। निशचयत इस 


वर्पना के पीछे कोई अनुभूति होगी। वना स्किप्ट लेखक कोई 
जीनियस होगा । 


अनिल ने ग्रड हांटल प्तो फोन करके प्रोत्यूसर गोयल से बात वी | 
इधर उधर की बात क्रने के बाद स्क्र्प्टन्लेखक का नाम पूछा । शुक्ला 
का नाम सुनकर उनसे दूसरे दिन वात करने का समय ले लिया। प्रात 
झ्राठ बजे वा समय निश्चित हो गया और अनिल ने फोन रख दिया । 


दूसरे लिन बह प्रात भ्रड होटल पहुचा । शुबला उसकी प्रतीला कर 
रहा था। उत्वठा पूवक । सामायत स्क्रिप्ट लसप्रा को काई प्रोड्यूसर 
भी याद नही करता | उस प्रोडयूसस के पास खुद ही चक्कर लगाने 
पडत है । भ्ौर पब्लिक को न पुसत होती है न जरूरत । वह स्क्रिप्ट 
में ऐवं निकाल भक्‍ती है। प्रतमा नही कर सकती । पर प्राज मिस्टर 
भ्रतिल को स्लप्ट के बार में पूछवाछु करत देसा तो चुक्ता विभोर हो 
उठा। चलो काई प्रशसक तो मिला । 


भ्रनित से उसन तपाक से हाथ मिलाया भौर साफे पर बढठावर 
बाफी का ग्राडर दना चाहा | शनिल ने इसके लिए मना वर दिया। 
वह तो थुवला से वेवल बात वबरने श्ाया था। स्क्रिप्ट वी प्रगसा करने 
नो । उस रिक्रिप्ट बहुत जानदार लगी थी। वास्तविकता का स्पत तो 
सवतन्र दिखाई देता है--- यह बहुत हुए भनिल न झ्नुभूति और कर्पना 
थ साहचय वी झोर दणित किया था| इस कथन स शुवता बुछ उस 
डने लगा था। पर भ्रीज न विक्त्प वे रूप म जीनियस वी चचा वर 
दी जिसस॑ शुक्ला वे हाटा पर पुन मुस्वुरहट भा गई ॥ उसे पहली बार 
चात हो रहा था वि बह मामूली लेसव नहीं है। वह जीनियमस है, 

हामू है | प्रर वह भपनी रंट बना देगा | 


ञ्‌ मम 


झनिल पूछ रहा था-- “यह स्क््प्ट श्रापने कय लिखी ?” 

शुक्ला बोता-- ' फिम निर्माण का निश्चय होते ही मैंने स्क्िप्ट 
लिखना शुर्ट कर दिया था। कोई दस-पद्धह दित लगे होंगे । 

"इसे सव प्रथम क्सिवे सामने रकखा आपने ?” एक हलवा सा 
प्रशन था प्निल का । उत्तर की उत्तठा वा प्रनुमान उसकी झादृति से 
स्पष्टत हो रहा था । 

शुक्ला को उत्तर देन मे सोचना पडा। दस सेंवड के बाद बोला-- 

मेरी समभ में डाइरेक्टर अधिनाशजी के साथ मैं होरोइन के यहां 
स्क्रिप्ट ले गया था भौर सव प्रथम वही दोना को सुनाई थी ।॥” 

अनिल को युछ मिराशा हुई। मरे से स्वर मे पूछा-- उत दोना 
ने अप्रूव कर दिया होगा ? 

चुकला को यह प्रइ्त बहत ही वाहियात लगा | भला एवं जीतियस 
वे सामने ऐसा प्रश्न रदखा जाता है ? अरे उसका लिखा वौन अप्रूव 
नही करेगा ? प्रत्यक्षत इतना ही कहा-- रि्क्रिप्ट सुपबकर स्ताथ रहे 
गये थे | डाइरेबक्र को होश भ्राया ता वडरपुल झौर गजब है” 
आदि कहने लग्ग था। 

ओर हीरोइन क्या बोली ? अनिल ने एक हलकी सी उत्सुकता 
प्रगट वी । 

“अरे बह वया करती ? भट से स्वीकृति दे दी | एए ग्राध छोटा 
मोटा कोई सुभाव दिया था। उसके मु ह से झ्नजाने ही यह बात 
निबल गई। 

कया था वह सुझाव ”! उत्सुकता की माना अ्रचानक बढ गई । 
और प्रमिल सोफे पर झ्रागे वी शोर भूफ आया । 

शुवला को स्वय पर खीकभ हो आई। वया उसने यह बात वह 
डालौ-- वह समझ नहीं पाया । कु मलाकर वहन लगा-- ' पर ! 
बोई खास सुझाव नहीं था। यही भोल ये भीतर की झूटिंग के 
बार में ही दुछ वहा था | पर विय्ेष बुद्ध नहीं । 
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अझमिल ने िंदा कै से स्वर में वहा-- झाज़् वा सीन तो बडा ही 
ऊटपटाग लगा । इसमें तो सब कुछ असभव दिखाई देता था। इतने 
लब॑ चौडे व्यक्ति के हाथ हीरोइन ने पत्र लिये और बहू छुडा नहीं 
पाया । भला यह कभी सुमक्नि है? कौन इस पर विश्वास करेगा ? 


शुक्ला मानो मौका हू ढ रहा था-- अरे ! क्‍या करें भई * हीरो 
इन ने ही इस दृश्य को रखने का सुझाव दिया था और डाइरेक्टर ने 
इसे स्व्रीकार दूर लिया। फिर मेरे पास और कोई चारा नही रह 
गया । स्क्रिप्ट म परिवतन करना पडा ॥' 


भनिल को शुक्त्रा से श्रौर कुछ पूछना शेप नहीं रहा । दो-चार 
मिनट इधर उधर की बातें वी और फिर डादरेक्टर से मिलने चला 
गया। डाइरेक्टर से भी उसने श्राज के हृदय की चर्चा करते हुए वह 
लबा लिया कि इसका सुझाव हीरोइन न ही दिया था। अब उसे 
हीरोइन से मुन्नाकात करती थी ।इसके लिए डाइरेक्टरने शाम को सात 
चजे का समय दिलवा दिया। 


दिन मे उसने रवीद्र सरोवर वाड की फाइल निवाली । कमीशन 
को रिपोट भी। चार-पाच घटे तक वह दोता का अध्ययन करता रहा । 
अ्रखवारा वी वटिंग्स तथा विभनित गवाहा की शहादत स एक बात 
उमर रही थी कि महिलाग्ा वे! साथ दुयवहार हुआ । शायद दुछ लूट 
खसोट भी | पर कसी महिवा ने झ्लावर यह गवाहां नहीं दी कि उसके 
स्वय के साथ कोई दुयवहार हुआ था। झय लोगा को साथी को 
बमीशन ने माय नहीं ठहराया। आरोप तो यह भी था कि झनंकत 
महिलाग्रा की हत्या वा गई और अनव महिलाझा ने आत्महत्या कर 
ली। पर इस झारोप की पुष्टि नहीं हो पाई। बश्रत कमीचन ने इन 
झारोपा को श्रतिरजना पूण घोषित क्या था । 
ग्रनिल दस फाइव को बद करन ही वाला था कि उसकी हृष्टि 
एक रिपोट पर पड़ी । फातिमा ने पुलिस थाने म रिपोट लिखाई थी-- 
उसवा साविद सलीम दा जिन स लापता है। उसने सब जगह पता 
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लगवा लिया पर बुछ भी मायुम उही हो सका । झत मे उसने इस्त 
दुआ वी थी वि' उसवी तलाराो वरवाई जाये । 

रिपोट के साथ एए फांटों लगी थी। फोटो से सत्तीम विततुल 
गुडा सा लगना था। लंबी चीडी भ्रावृति । तहमत बाबे हुए भौर एवं 
मंती सी बनियान मे ) चटरे पर छोटे छोट बइ घाव । वी बडी मू छें। 
ऐंडी हुई । श्राप बाहर निव्रयती शी । झापी सौफ्नाक सा चहरा था । 
पुलिस ने उसरी गतिविधियां के बारे म॑ रिपोर सजग्न कर रखी थी। 
हवंडा जयन पर उसका गिरोह था | गिरहयदा का | छोटी 4डी कई 
मारपीट भी कर चुरा था। एक बार दो भहीते वी सजा वाद 
चुका था । 


पांतिधा वी रिंपाट के बाद पुलिस ने जाब की तो सलीम के वई 
चापिदों स यह जानकारी मिली कि सलीम अपने दो शागिदों के साथ 
रवीद्र सरोवर वा जलसा देसने गया था । शागरिद तो लौंठ ग्राये पर 
सलीम उसके वाद तल्साई नहीं दिया । 

अ्रतिल ने सार कागजात उठाकर आलमारी मे रख दिये और ताला 
लगा दिया। उसने घडी को और नजर डावी। चार बजे थे। ग्रड 
हांटल जात मे अभी काफी देर थी । 

उसने हवरा पुलिस स्टशन को फोन क्या और सलीम के उतने 
दाना गागिटों यो पक्डकर उप्तके पास भेजने को कहा । दोनों के नाम 
थैे--अगरफ भर गती । 

अनिल फोन रखकर प्रतीक्षा करने लगा । उसे सलीम दा गायत्र 
होना रटस्पपूणा लगा । इतनी लबी ग्रव्रि मं उसने घर पर कोई सूचना 
नही दी यह और भी आइचयजनक वात थी। शायद उसके शागिद 
बुछ बता पार्ये उसने आता की। पर उसे एक भाराका भी हो रही 
भी--बहा व कुछ न बता पाय तो ? 

फोन वी घंटो बजा तो उसमे फोन उठाया । हवडा से पुलिस इस 
पत्तर वह रहा था-- गनी मिल गया है! उसे आपके पास भेज रहीं 
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हु। प्रग्‌रक को तलाश किया जा रहा है । मिलते ही भेज दूँगा ।” 

भनिल उत्सुकता में गनी की प्रतीला करने लगा। जैसे सव कुछ 
'गनी पर ही निभर हो | और वह भीतर लाया गया तो झनमिल को बडी 
निराशा हुईं। वह गनी ता ५ ६ साल का एक छोकरा ही निकक्‍ला। 
जब कि वह सोच रहा था--कोई जवान ग्रादमी होगा। वंसे भी गनी 
के चहरे से मासूमियत भवत् रहो थी । इस समय तो बह डर के मार 
कौप भी रहा था। 


'तेरा क्‍या नाम है ?” अनिल ने डाटठते हुए पूछा । 
गनी वहते हैं मुझे हु्ुुर !' छोक़रे ने डरते डरते कहा । 
क्या दाम करता है?! 


'बालता वया नहीं ” एक धमकी भरा प्ररन । 
कुंड नहा करता सरवार | बसयू ही 
'हु | कुछ नही करता । जैब वादता है था नहीं ? 
'नही सरशार ! | 
नही १ एक घमकी और । 
“हाँ सरकार 
'सलीम को जानता है ?”! 
/ उनका शागिद हू हुज्चूर ! 
/ इन दियो में उसे देखा है तूने २” 
“तही सरकार !” 
तू उभरे साथ जलसे के दिन रवीद्ध सरोवर की झोर गया था या 
नही ? जिस दिन फिम स्टार झाते घाले थे उसकी याद है तुमे ? ! 
/हाँ हुज्रूर ! भ्रपन उस्ताद के साथ गया था। पर बिजली चले 
शान के बांद उस्ताद को नहीं दखा। बाद म पता नहीं बहाँ चला 
गया उस्ताद । श्राज़् तक कोई सयर हा नहां दी । 
प्रनिल्ष न उस छोकरे वो चो जान दिया क्योंकि वहू और कुछ 


नही बता सका था। पर इतना निद्िया था कि सलीम उस हित रवी 
द्रव मरोबर गया था और वहाँ से आायद लौटा नही | कम से कम कसी 
ने उसे लौदत नही देखा । उसने डायरी म यह तथ्य नोट कर लिया । 
हवड़ा से पझ्रत्ूरफ की कोई इत्तता नहीं मित्री। और ग्रड होटल 
जाने का समय भी हो गया था। अत वह झ्राफ्सि से मिकक्‍ला और 
जीप से बेठकर ग्रड होटल जा पहुचा । कटी मे उमे अपने कमरे म बुला 
लिया। उस पता नही था कि कोई पुलिस अ्रफ्मर उससे क्या मित्ना 
चाहता था। 
अभित ने घुर्सी पर बठते हए कहा-- मैं झ्ापसे क्षमा चाहता हू 
कि आपके झ्राराम में खलल डालने भ्रा गया हू ।/ 
'ग्राप तो यह बताइये कि म॑ं आपकी क्‍या सेवा कर सकती हूँ * 
कटी ने शिष्ल्ता प्रदलित की । 
अजी सेवा की कोइ बात नहीं। मैं तो एक प्रतसतक की हैसियत 
सेझाया था। उप्त दिन मीन के भीतर विलेन के साथ हीरो तथा 
आपके सघप का रबय बहुत ही वास्तविक था । मैं ही नहीं सभी दशक 
चक्ति रहे गये थे । इस हृश्य की कल्पना अत्यत उच्च कोटि की कही 
जा सकती है। और प्रापकी एक्टिंग तो बस गज़ब घी थी । 
शुक्रिया ! कदी ने बात समाप्त करने की दृष्टि से कहा । 
कटी जी ! अनिल ने उपके टोन की आर घ्यान न देते हुए 
ग्रपती बात कहनी चाही मैंने सुना है इस हृदय की सपूझा वल्पना 
ओर सयोजना का सुझाव आपका था । 
नहीं तो कटी ने सजग होते हुए कहा। श्रब उसे भ्रनिल का 
ग्रागमन सतरनाक महसूस हाने लगा था । 
जुक्सा जी तो यही कह रहे थे। वस्तुत झापरी वल्पना संवधा 
मौलिक थी । अनिल ने प्रशसा के माध्यम से कटी को लपंटते दा 


प्रयत्न क्या | 
कटी को फास जाने का यह प्रयास स्पष्ट टिखाई दे रहा था। वह 
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समझ गइ कि वह 'शुक्‍त्रा से बातें जानवर झाया है। झ्त विलकुल 
इन्कार करना ठीव तहां। अब उसे रक्षात्मक रुस अपनाना आवश्यक 
हो गया। वाली-- हा सबना है, मैंने कोई छोटा मोटा सुभाव दिया 
हो। पर उसे शुक्‍लाजी ने ही ढंग से रखा है । अत दस दृश्य का श्रेय 
श्राप शुवलाजी को ही दें तो उचित होगा।' 


प्रनिल ते जहा मन ही मन कटी के कौटाल वी प्रशसा की वही 
कदी वी इस श्रात्म स्वीकृति से उसे आगे बढ़न का सौदा भिल गया । 
श्रगुली हाथ में प्राई है तो कलाई थामना कोइ कठिन काम नहीं | वस 
योड से धय को आवश्यकता थी। घोला-- क्टीजी ! जा श्रेय आपको 
मिलना चाहिय वह शुक्ला जो को नहीं मित्र सक्ता। एसे बलिया 
हेश्य वी कल्पना उनके वश वी नही । उहान भला इस स्थिति का 
अपुभव ही कहा किया होगा 

कटी न॑ भोहट चढाते हुए कहा-- अनुभव तो मुझे भी नही रहा। 
घस अखबार! मे इस विपय म॑ कुछ पढा था । उसी झाधार पर कोइ 
सुक्राव दिया होगा । 

भ्रजी उन दिना के अखबार तो मैंने भी पढे हैं, पर ऐसी वल्पना 

किसी अखबार म नही मिली । सच क्टीजी ! आपने स्वयं उस दिन 
जल्लसा देखा होगा और इसीलिय आपको यह वल्पता सूमी होगी । क्या 
ठीक है न ?' 

कटी ने देखा ति' अनिल भ्रपना शिकजा कसता जा रहा है। वह 


श्रेय भयभीत हाती जा रटी थी। कोई बचाव नजर नही आ रहा था । 
अय विसी तरह पिंड छुडाना जल्री था। 


अनिल जी ! दस वलल्‍्पना वल्पना को तो गोली मारिय । श्राप 

तो यह बताइय कि आज चाम का कही आपका एपानत्मेट तो नही है। 
यदि नहों ता भ्राज हमार साथ यहाँ डिनर लीजियेगा । 

अनिल ने दंसा कि कटी डर गई है श्र भाग निकलना चाहती है। 

प्रत उसने विकजा और फसता चुर् वर दिया ताकि विफ्ार हाथ से 
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विश्स | हाय । गह तो गो सामम की गया था वि बेटी मी बट जुछ 
शमापूम है घौर शायर. बहो शगा - विमाषण मे लिए बहुद 
यट्रा धायपा" । पर घाज शाम को मु हीरे पर जाना है। प्रा पा 
नहीं मंदु शा । है | ता मैं पृष्ठ रहा धा-- पग्रापा शाय” इग दृश्य 
को घटित हो! देशा है। घौर इसीविए ध्रापपा गुभाग दाना साक्त 
हो रागा । पष्य महू राघ जहर है मटीजी ! 

मंटी ॥ 7 सा- यह पकत्रा पुछिग दधगर हैं। टग्वयात मे नहीं 
मोगा । इसरो शा सामया ही परता #गा । कब सुर शह्मक विधि 
सो गा उही चवगा | पत्र उमा धतित की धाँसा से ग्रॉँस पिलात 
(ए गहा-- “यह संघ 7हीं है झितजी ! भौर मु साप साप बता 
दुय- पाप उस थाग मो “गया तूत वया ढ रह हैं ? 

ग्रिल साप दस रहा वा ह वियी दीयार से पं ठ राटार राही 
हो गई है भौर गुरनि सी है। चाय" भपटो सो तयारी भी बर रही 
है। पर वह दोया स्थितियां बे थिए तयार था। बोठा-- बवटीजी ! 
सथ तो मट है वि हम दोना पा समय गूयवान्‌ है। एशर्निए मैं चाहुगा 
वि पाप मुगसे राहयोग बरे । तावि समय नेष्ट ने हो ।' 

' बसा राहयोग घाहते हैं प्रॉप ?े ग्लोर किस बारे मे ? कटी प्रावेश 
मे भा रही थी धापयो मुभ पर पिस वा। वा सारे? है ? झीर सारेह 
हैं ती साप साप बहिये। 

देखिये बटीजी | मैंतरे तो सहयांग मौगां टै। कोई प्रारोप नहा 
लगाया । इरालिए उत्तेजित मत हा”ये। बस में चाहता हू कि भाष बुछ 
प्रश्नो वा उत्तर दें जिससे वि! समस्या सुनक जाये । भौर हाँ ! 
यदि प्रभी ध्ूटिंग पर जाना हो तो पिर भ्रा जाऊगा । 

'नही मैं डात्रेबटर वो फोन मर देती हू कि भ्राज शूटिंग पर 
नही जा समू गी। वस्तुत इस स्थिति में काम कर ही नहीं सकती॥ 
यह कह कर बटी ने दो-तीन मितट फोन करन मे रागाय ! फ़िर प्रनित 
की श्रोर मुटी । 
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'ग्रव फरमाइय | 
प्राप उत्त दिन रखें द्रन्यगेवर गई थी या नही २” 
' किस लिन ? 
जिस दिन पर्टा पिल्‍म-स्टार झाने बाते पे झौर जिसरी चर्यो प्राप 
परमपारो म पड़ युदी है । 
“नही हटी न साहस ने साथ वहा । 
दया शाप यहाँ नहों थी * 


नहीं, वितकुत नहीं । वटी बे स्पर से और अधिक हृदता झा 
एई | प्रनिल ने उसवोी ओर देखा १ कटी वे स्वर मे बोर्ड बम्पत नहीं 
था पर हदता प्रावश्यवना से प्रधिय ही थी। घह इसवा वा रण जानना 
घाहता था। घया इस पीछे सत्य वा वन है ? भ्रथवा असत्य था भाव 
रख ? इसके भीतर भारन के लिए उसने एक भ्रय पद्धति भ्रपनाई । 

' क्टीजी ! भाप उस तिन चहाँ थी ? मेरा तातय है उस लिन 
संध्या से लबर टूसर दिन प्रात तब श्राप क्‍या बरती रही २ 

में डायरी नही 'रछती अ्रनिलजी ! और जबानो इतने दिन पहले 

पी ट्निचर्या याद नहीं रत सकती ।* 


तो आप बताना नहीं चाहती ? मैंने तो झ्राशा वी थी कि आप 
सहयोग क्रगी |! 


' मैंने बहा से कर्म टायरों नही रखती” बटो उसी हृढता से घोल 
रहो थी। 


*कदीजी ! यटि में चह दि ्राप उस दिन रवीद्न्सरोबर गई 
थीतो? 
तो आपको प्रमाणित करना हागा भ्रवितजी 
अभ्रनिल न दीवार से ट्वर मारना उचित नहों समझा) प्रभी 


उसके पास कोई प्रमाण नहीं था फ़ि क्टो उस लिन कलवत्ता मे थी पा 
चम्बई मे । रदीद्र सरोवर की ता बात हो चया ? 


झाप एक बात ता बताइय करीजी ! श्राप उस दिय यहाँ कलकत्ता 


श्ढ 


में थी या नही ? 


“मेरे कहने पर ध्राप विश्वास तो करेंगे मही । भरत मैं आपके क्सी 
भी प्रश्न दा उत्तर नहीं देना चाहती । और मुझे लगता है वि 
मुझे कसी वकील को बुलाना पडेगा । यह कहकर कटी ने डाइरेक्टर 
को फोन क्या और तुरुत कमरे में शान को कहा । फ्रि वह ग्रतिल 
की शोर निरपेक्ष मुद्रा मे देखने लगी | अनिल मन ही मन इस मुद्रा की 
व्याख्या करन मे लगा था । 


डाइरेक्टर अधिनादश क्मरे मे श्राया तो श्रनिल को वहाँ बढे देख 
चौवा | वह समभ रहा था कि भ्रनिल कभी का चला गया होगा। 
उसने दोनो थी ओर बारी बारी से देखा | तनाव की स्थिति स्पष्टत 
दीख रही थी । 

क्या बात है क्टीजी ? वसे याद क्या? झापवी तबीयत तो ठीक 
हैना? 
सब ठीक है भ्रविनाशणी ! झ्राप ठुरात किसी भ्रच्छे वकील को 

बुलवादये । य॑ भ्रनिलजी काफा दर स प्रइन पर प्रश्न विय॑ जा रहे हैं । 
इनका उहंइय मुझे नात तो नहीं है पर भ्रनुमान यही है मि मुझे विसी 
उलभाव म डालना चाहत है। मैंन इहे साफ साफ कह दिया है कि 
प्रब आप जो बुद्ध भी पूछना चाहे वकील के सामने पूछें ।” 

अविनाद ने श्निल की आर मुडबर पूछा-- क्या बात है जनाब ? 
ग्राप बरीव एक घट स यहां हैं। कोई खास बात है तो वहिय। 

अनिल का डाइरक्टर के स्थर में भ्रवचा क्री भतक टिसी। वह 
क्षणागर के लिए श्राव म थ्रा गया । पर तीध्र ही स्वय पर नियत्रण 
बियां भौर बहन लगा-- डाइरक्टर साहव  हमाश पणा ही ऐसा है 
कि लाग हम पर !ाक नरत हैं। हमस बाई सहयाग ता वरना ही नहीं 
चाहता | बत्तुत मर सामने एद' समस्या है जिसपरा मैं हव तलाश कर 
रहा हैं। मुभ प्रनुमान है वि बटीजी इसम मरी सहायता वर सती 
हैं। पर दह्यान उपदा झुस प्रपना लिया है। भाप ही एढ्ध सम 


जा 


भाइय न ।! 

पहले आप अपनी समस्या बताइये | और बातें बाद में होगी।” 
डाइरेबटर व पार! चद्ता जा रहा था १ 

बह तो मैं अभी नहीं बता सकता । 

'ता जनाब ! श्राप महरबानी करके तशरीफ ले जाइये ।” प्रविनाश 
को तेंग भ्रा गया-- * मैं सब समझ गया । आप लोग वास्तव मे॑ लोगों 
को परेद्यान करते हैं ॥ विशेषत फिल्‍म वालों को । इस बहाने आपको 
उनका सहाय सुख जो मिल जाता है। भ्रव आप फरमाइय वि 
चवील को चुलाया जाये या नही ? 

अ्रतिल से पुत अपने पर नियत्रण क्या और क्हा-- प्रभी तो 
में जा रहा हूँ। पर टुवारा आऊँगा तो झ्रापको वकील की जरुरत पड 
सकती है ।” यह कहकर वह उठा और इधर उधर देखे बिना बाहर 
घना गया। 

कटी डाइरेक्टर पर बरम पडी-- ' वहाँ है वह शुक्ला ? बुलाइये 
उत्त । पत्ता नही-- क्‍या कया चवा हैं उसने | कहता है स्क्रिप्ट लिखने 
मे मैंने उसकी सहायता को है। घुलाइये उसे । 

घुबला झ्राया ता कटी के घढे हुए तवर दखे । वह कुछ सकक्‍पवा 


गया। भ्रविनादय की झ्रोर देखा तो वहाँ भी मामला टेढा ही नजर 
भ्राया । 


फ्टी न चाधुफ सा लगाते हुए पूछा-- "उुक्लाजी ! इस फिल्म का 
स्क्षिप्ट क्सने शिया है २! 

शुक्ला मे भोंह घढाई-- कया भ्रापको पता नही क्या रे? 

पता था। अ्रव नही है। आपने उस पुलिस श्रफ्सर को कहा बताते 

हैं कि मैंने स्क्रिप्ट लिखने मे ग्रापती सहायता वी थी। चोलिय--- यट 
घेस बहा आपने ? 

शुक्ला को स्क्रिप्ट वा लेसक होने का नाज॑ था। झौर भ्रम्रिमान 
भी । वह इस बात को स्वीकार नही क्र सकता था पि अन्य कसी न 


स्क्रिप्ट लिसने मं उसकी सहायता वा थी। श्र हीरो हीरोइन का तो 
प्रइन ही नहीं उठता कि व स्क्रिप्ट के बार म कोई सहायता बर से । 
शूवला को भू भलाहट भी हुई वि' एवं नई हीरोइन इस टान मे वात 
कर रहो है। वह इसे सहन नही कर सवा । कहने लगा-- कटी जी ! 
श्राप तो ऐसे बात वर रही हैं मानों पुलिस भ्रफ्सर के सामने मैंते कहा 
हो कि स्क्रिप्ट आपने ही लिखी है भौर मैंन तो केवल आपनकी सहायता 
की है। वास्तविकता तो यह थी कि वह तेक वाले दृश्य के बारे में 
पूछ रहा था और मैंने वह +िया कि इसका सुकाव शग्रापकी ओर से 
भ्राया था पर लिखा मैंने ही। प्रवद आप बताइय--मैंदे क्या गुनाह कट 
दिया ॥/ 
कटी ते उस घूरवर देखा मानों कच्चा चद्मा जायंगी। सच ही उसे 
बचुबला पर गुस्सा आ रहा था-- आयने नहीं सोबा--यह पृलिस भ्रफ 
सर है । इसकी पुछताछ को ग्रापने पत्रकारा या सिने प्रशसको की शेणी 
म॑ क्से रखा ? क्‍या आप नहीं जानते कि य पुलिस वाले बिना बात 
बतगड़ बना डानते हैं *े आपने तो बस कह दिया और वह दो घटे तव' 
मरी खोपडी चाटता रहा । दुबारा भी आ जाये ती आश्चय नही | झव 
कहिय-मैं उसव॑ प्रश्ती वा उत्तर दू' या फिल्‍म भ कास करा ? और 
श्राप हैं कि बची मासूमियत से पूछ रहे हैं--मैंने बया गुनाह वट 
दिया २! 
* मुझे क्या पता था कि वह कुटित “यक्ति है ?” शुक्ला बुद्ध दव 
गया था और झपती निर्दोषिता प्रमाणित बरन लगा था । 
ग्रव॒ ता पता लग गया झापकी | बहिय--मैं काम क्से वर 
पाऊेगी ? कटी उसका गला छोड़ना नहीं चाहती थी। सच हो उससे 
अनित वा बदला ले रही थी । 
डाटवरेटर ने पूछा-- झवब बया विया जाय कटी जी डसू इज 
इन | भ्रव तो झाग वी बात वल्ये । 
मरी समझ म तो यहाँ वी शूदिय बट वीजिये | प्लौर यदि 
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भ्रापरों स्वीकार, हो तो शि्ाग वाले हृइय को फिल्‍मा लिया जाये। 

सच॑ तो यह है कि दो चार 'रोज तक वाम करन वा मेरा 
मूड हो नहीं । फिर यहाँ बैठे रहने से बाम क्‍या चलगा ? एव! 
दात और ! कला जी से मरा अनुरोध है कि व जन सपव का 
वाय बद कर दें ।यह में इसलिये कह रही हू वि! कल को श्रासाम 
मे भी नया बखेडा मे खड़ा हो जाये । और यदि इह यह 
बात स्वीवार न हो तो य पग्रभी बंबई लौट सकते हैं ।”! कटी 
कठोर हो उठी थी। 


शुबला सक्‍पवा गया । डाइरेक्टर भी। एवं तरह स यह स्क्रिप्ट 
रायटर या अपमान था । शुक्ला ने दसे अ्नुमद भी विया । कहने 
लगा-- ठोक है ! मैं आज ही सबई जा रहा हू। और हाँ 
कटी जी !। आपदा स्मरण रह कि लेक सीन वा सुभाव आपवा 
ही था ।! यह कह़वर वह वमर से निकल गया । उसन अपनी 
समझ में कटी बे ममस्थल पर प्रहार क्या था। और अतजाने 
ही उसवा निज्ञाना सही बठा था | 


हा 


कटी ने अविनातव की ओर देखा-माना शुक्ला को गुस्ताखी 
वी ओर उसदई घ्याद ऋवधित रूर गही हा $ अविनाश स्वण 
इस वटु स्थिति से क्षुब्ध हो उठा था। उस लग रहा था कि दिन 
वा प्रारभ ही गलत तरीके स हुआ था। प्रात ही सायासी या 
पुलिस बाला वा दान वरना वजनीय होता है कसी का यह कथन 
उसे स्मरण हो आया । उसने माना प्रि सारा भगड़ा अनिल वा 
खड़ा किया हुआ है । और भगडा समाप्त हो गया हो यह वात 
भी नहीं। झत वेलतत्ता की शूटिंग स्थगित बरता अतिवाय हो 
गया । उसने तुरत ही पार्टी को पक बरने का आदेट दे दिया। 
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पार्टी शिलाग पहुंची । वहां नगर से दूर एक पहाड़ी वे पास शूटिंग 
की जानी थी | दो दिन के आराम के बाद तीन टको मे सारी पार्टी 
वहाँ पहुची थ्रौर शूटिंग वी तैयारी वरमे लगी । तब तक के लिए कटी 
भौर विकास घूमने के लिए निकले । 

पास ही एक छोटा सी नदी बह रही थी। मंदी या पाट चौडा नहीं 
था । गहरार्ट कापी थी | पानी या बहाव तो बहुत ही तेज था | शायद 
हाथी के पाँव भी न टिक पाय। बहाव व बीच मे एक श्ट्टान थी | मदी 
इसकी परिक्रमा सी कर रही थी। नदी तट पर खड़ यक्ति का उत्त 
पर जा बठन यी श्रभिलाषा हो तो श्राइचर्य नहीं। विस्तु वहाँ तेव पहुँ 
सना वठिन था । 

कटी को शूटिंग वे लिए बुलावा झाथा तो वहे चली गई। विवास 
मे वुछ दर बाद आन का कहा । वह नदी तट पर बैठकर नसगिक 
सौंदर्य को प्राँ्ा म उतारता रहा। नगर भम्पता से दूर इस वातावरण 
मे उस भ्रातरिक सुस मिल रहा था। श्रतीत वा सब बुछ धीरे धीर 
विस्मत होता गया था | प्राख सामन दसकर भी बुछ नहा दस रही 
था । जस बाहर का सव कुछ भीतर उत्तर श्राया हा भौर बहार देखते 
को कुछ शेष ही ने रहा हा । 

विंवास एवं मुग्ध अयस्था मे था । जस जाम जाम की प्रतीली वे 
वाट यह प्राप्त हुई हा । और वह “से खान वा तेयार नहीं था। वाटर 
वा सब बुछ दवर भी बद शा प्रपनताय रसना चाहता था। हम प्रात्म 
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सात्‌ करने की सर्वांगीण चेष्टायें उसने अतस्‌ मे उद्दे लित हो रही थी । 
एकात वहाँ था और एकान्‍्तता उसमे भरी थी। परिवेश उसके लिए 
प्रस्तित्व खो चुका था। सब वुछ जैसे होकर भी नहीं था। या फिर 
जनिरयव हो गया था | उसकी शझाें स्थूल से सदथा झरत्तीत किसी सूक्षम 
लक्य पर टिवी हुई लग रही थी । देह का समग्र चेतय उस हृष्टि विद 
पर केद्रतद हा गया था और ताप देहागो दी जैसे उपयोगिता नहीं रह 
गई थी 


तभी विकास के अगी मे हलक्ा सा स्फुरण हुआ। आखो मे एक 
विस्मय सा जगा । आइवति कुछ दीप्त हो उठी । मानो उसे कुछ अलौ 
किए दीखा हो । और वह भी सबथा अप्रत्याशित । उप्तकी आँखा मे 
घीरे घोरे भय की एक रेखा स्फुट होव लगी और कुछ ही देर मे भय 
के अतिरेक से आँखें विस्फारित हा गइ । पता नहीं वह क्या, क्सि शौर 
कहाँ देख रहा था * वहाँ कोई पाथिव अध्तित्व ऐप्ता था ही नही 
जिससे वह इतना विस्मित एवं भयग्रस्त हो सके | फिर भी कुछ था 
अवश्य जिस ने उस्ते उद्दे लित कर दिया था । कुछ नहीं भी था तब भी 
बह उद्दे लित अवश्य था। चायद एरू प्रनाम भय से | शायद एक 
झताम स्थिति से । 


उसे पता नटी था कि वह अपनी जगह से उठ गया था क्याविं 
उसके उठने मे एवं ति सतता भरी थी। निरपक्षता तो थी ही । कम 
से कम स्यून दृष्टि स। वह खत हा चुरा था और उसकी आँखें अब 
भी टक्‍टकी लगाये थी। बाह्य रूप म उसकी हृष्टि उटी के मध्य मे 
स्थित शिलाखण्ड पर जमी थी । शिलासण्ड पर वुछ भी ऐसा नही था, 
जो उसवी दृष्टि वो प्राववित करे और उतनी हढता से बाँध पाय ! 
किन्तु प्राभास यही हो रहा था कि शिलाखण” ही उसका आक्पैण 
बिंदु था) यह श्रावपण दुतिवार्य रहा होगा । तभी तो वह उस और 
बढ़ने भी लगा था । विना यह साथे वि दो फुट पर हो कगार है और 
नोचे है, भजस जल प्रवाह । झौर पानी जिस घाटी मं वह रहा था 
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उसकी गहराई वा ग्रनुमान न लगाया जाना ही अच्छा था । विकास 
ने भी अनुमान लगाने की आवश्यकता नही समझी होगी । दाथद उस 
समय उसमे पग्नुमान या प्रत्यक्ष के मध्य अतर देख सकने की क्षमता 
ही नही रह गई थी। वह तो धीरे धीर चलता ही जा रहा था जसे 
कोई रस्सी स वाधकर सौच रहा हो । उसकी चेप्टायें ऐसी थी मानों 
मिस्र के पिरामिड से कोई ममी उठकर चलने लगी हो। घिना देसे । 
बिना सोच । बिना किसी झनुभूति के । 


वित्रास को पता नहीं चला था कि वह कगार से गिर पडा था। 
पानी मे गिरकर वह क्षणाद्ध में ही सतह पर आ गया था | दर उप्तजी 
आस! मे कोई नवीत विभीषिया नहीं दीखी । वही प्रुवबत्‌ वित्मय था 
झौर वही पूृवबत्‌ भय। जल वी हीतलता ने उसके विवक या तो 
जाग्रत नहीं किया किपु उसके हाथ पाँव स्वत संचालित हो रह थे । 
उसका श्रवचेतन तराक सभवत जाग्रत हो गया था झौर उसे तह पर 
बने रहने म॑ सहायता कर रहा था ॥ उसकी हृध्टि चट्टान की झ्लोर थी । 
जल धारा वी तीव्रता उसकी देह को मवभोर रही थी, पर वह बराबर 
झपने लदय पर हष्टि जमाय था। मानो चट्टान तो घी--उत्तर लिया । 
झभौर उसी हृष्टि धी--घुम्ववा वी सूई। दोना मे मध्य एवं प्रट्ूर 
सव'घ था। 

वह झनजाने ही जल“ त्य से सघप वर रहा था। यह संेघष व्यथ॑ 
सा प्रतीत हो रहा था क्‍या वि सामाय मानव ह्रोर उस जल्-#ैतय वे 
के भध्य वोई मुतायरला हो ही नही सरता था। पर वियास विदा सोच 
लड़ रहा थां। तक मा वियया उम्तन उठा सप डिपाजिट मे रस ये था 
भौर वह लडता उसी वियति बने गई थी। एय धभात ठीले संघ । 
एसा सप्प थी काव की यामा से प्रतोत टा। प्ौर जिसम मानव 
विसी रूप मे भ्रति मानदे दा जाता हा। जिसम एग ग्रति मागवीय 
शक्ति भा जाती हा । 

विज्राग घट्टान व पााम पहुँच गया था। उसने चट्टान के] पर॒5 
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लिया था। जल दैत्य के अतिम भपकरर झाधात से वह उठछला प्रौर 
सत्टान पर जा गिरा। वर्ना वह सवया पशक्त हो चुका था और चट 
टान पर समवत नहीं चढ़ पाता । चटटान पर गिरने का झ्राधात भी 
इतना प्रयल था कि वह संवथा नि स्नज्ञ हो गया और प्रौय्रे मुह पडा 
रहा श्रत्र वह कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। पिछते पचप्र 
मितट व झ्रतिमानवीय सधय मे उसकी दैटहिक ऊजा या जस अतिमाह 
भी व्यय हो चुका था । ग्रज वह हिंत्र भी तो कस ? 

नही वह हिल नही सकता था । उसकी देह वा समग्र स्पदन जैसे 
चुद गया। हुल्य मे स्‍्त् दन हो रहा था या नहीं, यह वहुना कठित 
था क्यात्रि वह श्ौंथे मुंह गिरा था। पीठ की ओर से देखने पर 
उसदी गतिचीलता वा कोई भो ग्रामास नही मिल रहा पा । 


जल-दत्य चीवल हिम-कणशा से उसे होश मे लाते का प्रयत्न कर 
रहा था। मानो शत्रु को पुत उड़ने के लिए लनकार रहा हो । पर 
उसके प्रयत्न विफ्ल हो रहे थे। तत्रु जम सवथा परास्त हो चुका हो। 
किस्तु दत्य को अय भी आया थी। वह प्रयत्त करता रहा और झसफप 
होता रहा ( विकास पर इसका कोई भी प्रभाव नही पड़ रहा था वह 
नेत्य की ललकार सुन ही नही रहा था। वह चर के श्रतिमत्यम्‌ वो 
लेने स दृकार कर रहा था । 

उसे यह भी पता नहीं चल रहा था कि उसे कोई पुकार रहा है । 


टूरसे विकास विकास ' की आवाज गझ्रा रही थी भश्रौर वह सुदन 
सा प्रयत्न ही नही कर रहा था | 


झ्रावाज पास भाती गई थी और वह फिर भी निश्चेप्ट था। मानो 


इस या उस आवाज से उसवा परिचय ही न हो । मानो कुछ लेता टेता 


ही न हो। भ्रावाज चिलाहट में बटाद यई, कितु उत्त पर इसका कोइ 
प्रभाव नहीं पडा ! 


कटी को पहले तो श्राइचय हुआ पर अ्रव तो बुक डर गई हल 
महसूस विया कि यह परिद्वास नहीं था | विकस कभी परिहाम करता 


ही नहीं था । और उप्त चटटान पर जाने वी तो वात ही क्या, 
ऐसा सोचना भी परिहास वी परिधि से बाहर की दाव थी । कही 
ऐसा तो नहीं कि वहाँ तक पहुँचने के बाद वह बिलकुल ही थक गया 
हो । या फिर वेहोश हो गया हो । 

झव सोचने का अवसर नहीं था। आवाज दने से काई सहायता 
नहीं आ सकती थी। क्याति कप वुछ दूरी पर था। अ्रत वढ़ तेभी 
से टोडी और कप भे पहुचक्र चिल्नाने लगी-- अरे विकास को 
बचाओ ' जल्दी क्रो !” दो तीन बडे रस्स ले चलो 
*तख्ते भी” अरे जल्दी करो जल्दी । 

कप वे सभी लोग रस्से आदि लेकर दौड पड़े थे। कटी सबके आगे 
थी। दूसरी वार लैज भागते से उसका दम फूल रहा था। पर वह 
ठहरी ही नही। उप्ते भय था-क्ही विकास को कुछ हो न गया हो । 

पर विकास उस्ची तरह पडा था। एक सेंटीमीटर का भी फ्क नहीं 
था। इससे कटी आइवस्त हुई। कितु दूसरे ही क्षण वह भय से 
आक्रात हो उढी | घह क्‍या हो गया है विकास को ? वह चतटटान तक 
पट्चा क्‍्से ? उसे जाने वी प्रावश्यक्ता ही क्या थी ? बहीं घाराम 
बह गया होता तो ? 

क्टो और प्रविनाश भ्रादि सब मिलकर चटटान तक पहुँचने वी 
योजना बना रहे थे। पार्टी मे कोई भी व्यक्ति ऐपा न था, जो उस 
जल घारा म उतरने का साहस करता | क्वन कटी हो यह साहस वर 
सकती थी । और सदर लोग यह बहुत हुए सकुचा रहे ये। हरते भी हो 
तो आइचय नहीं | कटी उनकी सनताभावना का समझ रही थी | बस भी 
उसमे तो साहस करना ही था। उस अ्रपनी चिता न थी। खधाल था तो 
यही दि विकास का क्से बचाया जाय ? यह तो स्पप्ट था वि विकास 
बेहोश था। रायद 7 

कटी ने पार्टी की तीन दला म बाँट दिया। एक दल तो थे टान॑ 
के सामत रहना था। विनदुल ६० डिग्री परं। वाकी दोवों दत दायें 
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तथा बायें ४५ डिग्री के कोश पर खडे हाने थे । तीना दला के हाथो मे 
एक एक लंबा रम्सा था । और इन तीनो रस्सी के सिरे कटी की कमर 
से बंधे थे। कटी ने यह व्यवस्था इसलिये की थी कि जिससे वह चट 
टान की भोर ही बढ़ पाये | यदि पानी उसे बहा ले जाने के लिए जोर 
लगाये तो बाँयी श्र का दल रस्सा खीचक्र उसे बढ जाने से रोके । 


सैद्धांतिक दृष्टि से ती यह व्यवस्या ठीक थी । पर कटी जब पानी 
मे बूदी तो प्रायोगिक कमी पजर श्राई ) पानी का बहाव' बॉयें से दाई 
शोर था। इसलिये सारा जोर बाई शोर के दल को लगाना पड रहा 
था। दाहिनी आर का दल तो कटी को बाहर खीच लाने का ही वाम 
हर सकता था। उधर के केद्धवर्ती दल द्वारा ढीवा छोडने पर कटी 
घारा म॑ बहने लगती | श्रौर कुल मिलाकर बाई तरफ का दल ही सपा 
गक्ति से उसे बह जाने से रोक रहा था। दाहिनी तरफ के दल म से 
दो तीन झादमी बाई ओर भेज दिये गये जिससे बह दल वुछ्ध अधिक 
सलम हो गया । 


बंटी इन क्मजोरिया को भहसूस कर रही थी । और उसे किसी के 
प्रति क्षोम भी नही था। उसे तो चट्टान तक पहुचना ही था। इसमें 
जो बुछ सहायता मिल रही थी, वही बहुत थी $ यह सहायता न होती 
तो भी उसे चटटान तक जाना ही पडता । हाँ | ग्रकेले होने पर एक 
दिक्कत होती । वह विकास को क्तारे तक नहीं ला सकती थी | बस 
घदंटान पर उसके पास बेंठी रहती । और शायद रोती भी रहती । 

वह घीर धारे चटटान की दिशा झ्रामे बढ रही थी। वितु प्रगति 
बहुत घीमी थी । उस प्रव श्र भी प्राश्चय हो रहा था वि विकास उस 
घटदटान तक पहुँचा तो कस २ वह स्वय तो इतनी सहायता के बावजूद 
वहाँ पहुँचना ८ साध्य समभ रही थी । 

वह दुछ थवने भी लगी थी। भधिक से अधिक पाँच दस मिनट 
झौर खीच सकती थी। यदि इस बीच वह चटदान तक नहीं पहुँच पाई 
तो हद पर सींव लिये जाने का इंगित कर देगी। पर प्रभी तो 
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उतने मिनट शेप पड़े हैं। बाद की बाद में देखी जायेगी। 

उसने एक झौर तरीका सोचा। प्रानी के ऊपर तैरने में जितनी 
शक्ति लग रही थो उससे कम शक्ति पानी के भीतर देरने में लगनी 
चाहिये । इसका परिणाम भी उसने सोच लिया । समत्र है--इस चढक्कुर 
में स्ेष बचे पाँच-दस मिनट भी बेकार हो जायें। पर कौनिश तो 
बरनी हो होगी । 

उसने पश्रपने नि३*चय वी सूचना पार्टी को दे दी। और फिर गोता 
लगाया । सत्य ही उसे पानी व भीतर तरने मे कम "तक्ति लगानी पड़ी 
भौर वह चटटान वी और अधिक गति से बढ़ गई। चटटान टिखाई 
देने पर उसन सिर पानी स बाहर निकाला ह्लरौर चंटटान यो पकड़ 
लिया। फिर तो वह कोडलिश करके चटटान पर चढ़ गई पधोौर वहाँ 
निढदाल होकर गिर पड़ी । पाँच टस सेक्ण्डि घाट उसने वितास वी 
सम्हाला । पहले तो उसे सीधा शिया । किर उसमी नज देखी । बहुत 
मंद थी उसकी गति। उसने पार्टी वी और देसवर इभारा बर तिया 
कि चिता न बरें। भावावेर वे कारण वह वोल नही पा रही थी । 

वह दस मिनट चटटान पर लेटवर श्राराम वरती रही । उठे पता 
नहीं था वि उस समय क्मरामन सक्रिय हो उठा था। एवं रील तो 
पूरी हा चुत्री थी। उस प्रफ्मास था वि' उसने दुरू से ही कपरा चाद 
बयो न वर टिया । तरनती हुई भौर तेरने म सपप मरती हुई बेटी के 
चित्र बहुत ही सुन्टर हाते । पर झवब क्‍या हो ? 

बटी का वमरामत से सहानुभूति लहीं घी । यह रस समय घिया 
रही धी। दिना चिलाय विनारे तब श्रावान पहुँच ही नहीं पा रही 
थी। इसलिए वह थियान की वाघ्य थी । प्रविनात भी बेटी सत्र 
झपनी बात चिह्तावर हों पट्चा रता था । 

यह त हुमा रि एक भौर झाटमी घटटान पर भेजा जाय । घव 
यट काम इतना जठित नहीं था । पर साहस प्रवाय चाहिये । जंटी मे 
तौना रस्मा वा घटटात ने चारा पश्रार सपटरर बाँध व्यिाया प्रोर 
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उन रस्सो को पवडकर चट्टान तक पहुँचा जा सकता था। सुरक्षा के 
लिए एक 'रस्सा कमर से बाँधने का भी कह दिया । पर कोई भी इस 
भभियान के लिए तेयार नही हुआ । पुरस्कार का प्रलोभन भी किसी 
को झाकवित नहीं कर सका । 

कटी को बडा क्षोम हुआ । उसने अपनी आखो को हथेली से ढक 
लिया । वहू फिल्म-पार्दी वे थु स्त्व हीन व्यक्तियों वा भुह नहीं देखना 
चाहती थी । फिर तो वह मुँह पेरकर वठ गई | उसने बिना मुंडे ही 
हाथ से इशारा कर दिया कि वे सब वहाँ से चले जायें | 


वे लोग गये नही थे । उनवी बातचीत वा कुछ श्रश उसके कानों 
तक पहुच रहा था। सब्र एक दूसरे को उक्सा रहे थे। स्वय कोई 
सांहुस ब्रने के लिए तयार नही था । 


डाइरेबटर अविनाद ने एक बुद्धिमानी की । एक टोकरी मे न्नाडी 
वी बोतल और एक ग्लास रफ़ा झौर कटी को झ्रावाज दी कि वह रस्से 
के सहारे टोब्री को खीच ले | कटी ने टोब'री खीच ली कितु वह उन 
लोगों की और, कोई सहायता लेने के लिए तयार नही थी । उसने 
बोतल खोलकर ब्रॉडी ग्लास मे डाली और फिर विकास का सिर गोद 
मे रखकर उसके गले म एक घूंट उड़ेज्ा । थोडी देर बाद एक और 
घूट गले के नीचे उतारा । 


तीसरा घू'८ गले मे उतरने के वाद विकास के अरीर म॑ हलकी सी 
हरवत हुई। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद कटी न एक और धूट 
विकास को पिलाया । इसवा असर जल्दी हुआ । भ्रव विवास हाथ-पर 
हिला रहा था। धीमे घीमे व राह भी रहा था । कटी उसवा सिर और 
सीता सहला रही थो । और ऐसा करते समय उसका “रीर रोमांचित 
हो उठा । पर गनाभत थी कि उसको कमजोरी दखने दाता बहाँ कोई 
नहीं था । 

उसते थोडी सी द्रांडी विकास को और पिलाई | दा घूट स्वय भी 
लिये ॥ इसस उसे स्पूर्ति मिली । उधर विवास का वराहुना जारी था । 


कशेंध । 


वह हाथ पर भ्रौर तेजी स चला रहा था। चायद उसका ग्रचेतत विगत 
सघप वा स्मरण वरा रहा था 
झभौर फिर उसने झ्राँखें खोल टी धी। कटी ने हप विभोर होकर 
अपनी भ्राँखें बद बर ला। विकास उपके चेहरे वो श्रोर देख रहा था । 
धायद पहचानन या प्रयत्व भी वर रहा था। उसे पहचान लिया तो 
इधर उधर हृष्टि डाली । चटटान से कुछ नजर नहीं प्राय, कयांकि 
बंटी वी गोद म वह सिर टिकाये पडा था। उसे देखने की कोई विशेष 
धावश्यवता भी नहीं थी वयावि कटी वहाँ थी ही। वहू सब देल 
लेगी । सब दुछ । 
कटी वो झहसास हो रहा था कि विकास उस देख रहा है। इस 
भहसास से उसका प्रत्येक रोम रप्न भ्राभारी था। वह आँखें खोलवर 
इस प्रहसास को नष्ट नहीं करना चाहती थी। धोलना भी जसे भारी 
हो गया था । कितु वह बोली भ्रवश्य--"विकास 
“हुँ कटी !” कमजोर सा स्वर । 
' तबीयत कसी है ?” 
ठीक हैं। पर कमजोरी बहुत है।” 
लो ब्रॉंडी ले ला--कहकर बेटी ने ग्लास धथमाया और फिर 
दोनो वी श्रार्खे मिल गइ । विकास ने ब्रॉडी पी ली तो ग्रशक्तता कुछ 
बम हुई । उसने उठने वा प्रयत्त क्या पर कटी ने उठने नहीं दिया | 
विकास लेटा रहा 
' हम कहाँ हैं कटी ?” विकास की प्रतीत की याद ही नही थी । 
यही । इसी ससार में। स्वाथ शौर कायरता से भरे ससार 
मं। कटी के स्वर मं क्‍द्ुवा थी । खीक और पीडा भी । इन्हे 
दवाना अशवंध था । भ्रावदयवा भी । 
विकास की भौंह चढी और वह जोर लगाकर उठ बढा। कटी 
ने रोबा नहीं। और विवास का भटवा सा लगा--चारा झोर 
।देखवर । चटटान के चारा झोर गजन वरती भयावह जल्घारा । 


; रे ४ 


ध्रौर तट पर खड़े लोग । क्मरामैन झ्रभी भी फोटी खींच रहा था। 
दूसरी रील प्राय पूरो हो चुकी थी। 

विकास को सब बुऊ याद हा आया । चट्टान का भाकपण 
जल में गिरकर तरता. सघप दृटन. और फिर स्वत 
चट्टान पर ग्रा भिरना | उसने मन ही मन प्रतिज्ञा वी--फिर कभी 
दिवा स्वप्न नही देखेगग । कटी जब पास मे है तो उसे दिवा-स्वप्न की 
झावश्यक्ता ही नही थो । पर कटी मे पूथा ठो कया वहेगा यह एवं 
समस्या थी। पर इसका समाघात निकालने के लिए समय मिल जायेगा । 
भौर नही तो सच सच कह देगा । आखिर ४ 

“वया सोच रहे हो विकास *! कटी ने स्वर म॑ साधुय घोलकर 
पूछा ।” 

“कुछ नही । बस समझ नही पा रही हू वि' यहाँ तक झाया कैस ? 
पोर फिर तुम भी तो यहाँ बैठी हो । बताओ तुम कैसे पहुच सवी यहाँ 
तक २! विकाप्त की जिचासा सहज थी। झोर भाशवायें इससे भी 
भधिक सहज । 


बोई उत्तर नही मिला । उद्दने देधा कि दोता उस चटठान पर लेट 
गये हैं श्रोर आकाश को मिहारटने लगे हैं। कसी को पता नही था कि 
वे कव तक ऐसा करते रहंगे । इसलिये घीोरे घीरे सब लोग कप की 
झभोर खिसकने लगे थे। प्रविनाश ने कु देर और प्रतोला की किखु 
दोना की स्थिर मुद्रा मे कोई अतर न देखकर वह भी चल पडा । उसने 
सोचा--अपने आप भ्रा जायेंगे । तरना तो आता ही है प्रौर फिर रस्सा 
का पुल भी है। उत दोना वी तरफ से वह निर्श्चित था। यह चिता 
ध्रवश्य थी कि शूटिंग का क्या होगा ? आज वा सारा दिन इसी चक्ढर 
में बीत गया | बस कटी के ही दो तीन शाद हो पाये थे । अब तो कल 
ही देखा जायेगा । बच्च्ते. । 

सध्या घिर आई थी। अधेरे का क्ुरमुठ सबको घेरते लगा था। 
तट को | जल घारा को । चटटाव को । और फिर दोनो को | शौिंतु 
दोनो उसी तरह चित्त लेटे थे। मात्रो सदा सवदा के लिए । दोर्नो ने 
दिन भर कुछ नही खाया था | अब भी खाने वी चिता स निमुक्त थे ) 
वर्ना डलिया में कुछ मगवा सकते थे । ब्रॉडी प्रभी बची थी। पर दोतो 
को उससे भी अब लेना रेना नही था । 

वे कुछ सोच भी नदी रहे थे। बस पडे थे। कोई विदछौना नही । 
कोई तकिया नहीं । दोनो हाथा पर सिर टिकाये थे और निविकार 
मुद्रा मे टिमटिमाते तारा को देख रहे थे। उगता हुआ चाँद अपरी 
क्रिण़ो से उह्ठे कुरेद रहा था--उठो ना ! क्‍या लेटे ही रहोगे ? 

उहोतने सुना नही था । चाँदनी के स्पश से वे पुलक्ति भी नटी हुए 
थे। तट के पार जंगल से आती अ्रस्फुट ध्वनियाँ उ'ह श्रातकित नही 
कर सकी थी। बाह्य का सब कुछ उनके लिए अस्तित्व हीन हो गया 
श्रौर स्ववीय आ तरिक भी सुपुप्ति चाहता था। 

उनके कपड़े गीले थे । देह की ऊप्मा उहं गरमा नहीं राकी थी | 
उलटे स्वय ठड्दी होती जा रही थी। बाहर की ठडक भी बी थी पीर 
दोना के पास झोढने को कुछ नहीं था। दोना को इसकी चिंता भी 
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नहीं थी। विंतु प्रद्दति ने उनकी चिता की थी । कोहरे की धनी चादर 
उह ओोढानी धुरू कर दी थी। और ठुछ देर बाद वे तट से दिखाई 
नही दे रहे ये। रात के € बजे के करीब मि अविनाश विनारे पर 
भ्राये थे । खाना लेकर नौकर भी झाया था | डॉवटर साथ में था। 


पर उहें न चटटान दिखाई दी और न ही हीरो हीरोइन आवाजें 
व्यथ रही थी। झौर प्रतीक्षा भी। कोहरा और घना हो गया था। दो 
पुट से परे की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। अविनाश चितित था । 
डावटर भी । नंगी चटटान पर भीले वस्त्रो मे लेटना सतरनाक था । 
ऊपर से यह कोहरा ! दोना की हुड्डिया तक ठिठुर जायेगी | पर अब 
पया कया जाये ? दे तो उत्तर ही नहीं दत । पता नहीं चट॒टान पर 
हैं भी या नही । पर होग नही तो जायेंगे कहाँ ? न उहनि कुछ 
खाया है। त ही कपड़े बदले हैं ॥ बिछाने श्रोटने वो भी वुछ नही है। 
प्रविनाश परेशान हो उदा । उस अपनी भी कोई गलती पजर झा रही 
थी। कटी ने चटदान पर पहुचक्र सहायता माँगी थी और सहायता 
उसे नहीं मिली थी | अब ज्ञायर वह सहायता चाहती ही नही । विकास 
भी नही चाहता । इन अ्निच्छुको को अरब सहायता दी भी कपते जाये २ 

झविनात ते दो श्रादमी शहर की प्रोर भेजे थे । फायर ब्रिगड वी 
सहायता लाने के लिए। पर ग्रभी तक' वे नही आये थे। पता नही 
किसी को ला पायेंगे या नही । तब तक क्या क्या जाय ? प्रतीक्षा २ 
वह तो कप मे भी की जा सकती है। यहाँ ठड में सडे रहने से कौई 
लाभ नहीं या। 


वे सब कप की ओर चले गये थे । और दोना को इसका झहसास 
हो गया था। कटी ने विकास की झोर वरवंट बदली थी। विकास न 
भी उसकी प्रोर देखा था । 
वपड गीले हैं विवास । उतार डालो इह । 


तुम्हारे भी तो गील हैं 
तो रै 


विकास ने शर्ट उतार डाली । फिर बनियान । दो क्षण बाद कटी 
की भोर देखा । वह साड़ी और ब्लाउज उतार चुकी थी। प्रेसरी वी 
गाँठ नहीं खुल रही थी। कटी ने विवास की झोर पीठ कर दो। 
सामिप्रा्या भौर विवास दी भ्रगुलियाँ घोरे धीरे गांठ सोलने लगी थीं। 
एक नया प्नुभव | एक नया रपश | यह वेसी गुदग्रुदों है? यह कसा 
सम्मीहन है ? 

श्रावरण दूर हो गये थे । ग्रा थया भी | बाहर ज्ञीत बढ़ रहा था । 
भीतर गर्मी । दो देहा वी ऊष्मां के सम्मुख वह ँीत भ्रक्मण्य हो उठा 
था।युगा को दूरियाँ क्षणों मे प्रधहीन हो गई थी। भव तो एक सामीप्य 
था। एक थी भ्रमुलाहट। ऐबक्ात्म्य की अकुलाहद। सम्रपण वहां 
सावार हो उठा | दोनों ओर का समपण भौर दोनो और का झ्रादान | 
किसी ने कुछ खोया नहीं । बस पाया था। वह भी इतना कि जम 
जमातरो तक न चुके । युगो की कोली भर जाये । 

सच ही अतप्ति का दारिद्रथ मिट गया । झौर तृप्ति को नई प्रभि 
व्यक्ति मिल गई। कुछ था, जो भव नही रहा। एक प्रभाव, जो मिट 
गया | उसकी जगह भरा गया था---भाव । एक अल्लित्व, जो झ्व तक 
नही था | साथकता, जो भव तक स्थिति मे नहीं थी। वहा दान दिया 
गया था। प्रतिदान भी । कसी को हानि नही हुई थी । विसी को 
लाभ नहीं हुआ थां। बस कुछ हुझ्ला था । सवथा समानता के स्तर पर। 
दिया गया था --एक कौमाय | प्रतिदान दिया गया थां-- वह भी 
कौमाय वा । शव न देने का क्षोभ था और लिये का गव | “यामोह सब 
हूट गये थे । अवसाद को विदा कर दिया गया। 

दोनो एक दूसरे के पाश में बधे थे। चरम उपलब्धि का सुख उनसे 
लिपटा था। ऐसा सुस, जो समग्र चेतना को अपनो श्रोर उमरुख कर 
रहा हो । ऐसा सुख, जो भय उपलाग्विया को श्रथहीन धोषित कर 
रहा ही । 
'हैव वी एवर बीन सो हैप्पी कटी ? एक बुदबुदाहट । सुर्र की 
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एक अभिर्व्यक्त । कृतज्ञवा का एक प्रकाशन । 

“तो | एण्ड वो शल नेवर बी सो हैप्पी प्ंगत” एक स्वीकृति सत्य 
वी एक नकार भविष्य का । सुख की प्रावृत्ति नही हुआ करती | और 
वह भी एक कु आरे सुख की | सभव हो तो भी नहीं । यह चाह तो 
भ्रव रहंगी नही । यह तो तुप्त हो पई | सदा के लिए । भ्रावृत्तिया तो 
प्रतष्ति को स्थावित करती हैं और वे पग्रतप्त कहा हैं ? कभी होंगे 
भी नहीं | 

दो तप्तिया एक दूसरे को लपेटे रही / दोनों के' बीच में कोई शत 
रोल नही था | उतना भी नही, जितना शीोशे पर पडी बूंद भौर शीशे 
के बीच होता है। अब तो एक निकटता थी। एक सामीप्य था। ऐक्ा 
न्तिक ऐकात्म्य । बाह्य जगत्‌ की कोई भी स्थिति, कोई भी शक्ति इसे 
छीन नही सकती । 

भरभी तो सामीष्य के वे क्षण थे भौर वे थे। एक शुय था चारों 
भ्ोर। और फिर था कोहरा जा सघन हो गया था। देह की ऊर्मा 
उसकी चोट से हूटने लगी थी और दोनों को इसका झ्रहमाप होने लगा 
पा। सूध्म भूमि से वे स्यूल भूमि पर उतरने को बाष्य हो गये थे । 

'“शुडटट दी फ्रॉस झोवर नोउ विकास ? एक प्रइ्न --एक 
सुमाव । 

/ हैवद दी क़ास्ड आल द हिस्टेंसेज प्रालरेडी २” 


कटी ने परिहास समझा था भौर एक स्मित के साथ विवास के 
सीने में महू छिपा लिया था। फिर मुग्ध होकर बोली थी--- 

“डोच्यू टच इट | इट माइट स्थिल आउट डालिंग । 

झौर विकास बोला नही था। बस कटी को भौर सटा लिया था | 
सुछ सीमा में नहीं बंध पा रहा या भौर कटी उसे समीप करना चाहती 


थी। जो लवातब भरा हा बह कुछ छुलक भो जाये तो क्या फ्क 
पड़ता है? 


तभी एक भराज सुनाई देने लगी थी। पहले धीमी ।बाट में 
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बाक्टर के साधारण उपचार के बाद विकास ने आँखें टिमटिमाइ 
प्रौर फिर गआ्ाँखें पूरी तरह खोलकर सबको देखन लगा--जसे यह क्‍या 
ही रहा है ? कटी मे भी उसके प्रभितय वा प्नुक्रण किया था | और 
बाद में दोन। ने उठकर गीले कपड़े बदल डाले थे । 

डॉवटर ने उहू दो दिन विश्रापर बरने वा परामण दिया था 
उहनि विश्राम क्या भी । निर्माता श्रौर निर्देशव हाथ पर हाथ घरे 
बढ़े रह थे | बुढ़ना तो था हो) शेड मूल के मुतागिक काम नहीं हो पा 
रहा था। क्लवत्ता में भी नही हुमा था । दोनो परस्पर बह रहे ये कि 
फिम रिलीज करने में दो मास का विलब झौर हो जायेगा ।॥ शमी तो 
शूटिंग ही बावी पड़ी है ६ दो तीन धान भो रिवाड वराने हैं। बल 
बत्ता भी दुबारा जाना पढेगा । इतना साण भमद । और हीरो द्वीरो 
इन धाराम फरमा रहे हैं। गतीमत है वि फायर द्विगेढ़ वालो वो बुला 
लिया । दर्ना ये टोनों 

नदी-तट की भोर उनवा घृप्तना निषिद्ध था। निर्माठा झत्र भौर 
रिस्क लेने यो तैयार नहों था । कटी भौर विकास ने बहुत सममाया । 
पुर निर्माता ने एव नहीं सुदी । दोसा बाय कद में घ्रारास वरना था | 

दो लिन बाद शूटिंग प्रारंभ हा गई और एर सप्ताह सब निविध्य 
अऋजती रही । निर्माता भौर विशेशक रुग ध। बंटी भ्ौर विशाख भो | 
भोद र॒ पं-- एस घड़ुर से जिवना जर्रे छुटरारा मिले, उतना ही 
प्रदछा । इसलिऐ व निमाता निरतक से पूर्ण सहरशेग बर॑ पड पथ 


शूटिंग पूरी होने पर पार्टी ने कलकत्ता लौटने की तपारी कर दी । 
इसमें पूरा एक दिन लग गया । वहाँ से रवाना होने लगे तो कटी ने 
भवस्मात्‌ निर्माता को कहा-- 

“एक बार बबई चल क्र गाना की रिकाडिंग कर लीजिये। कल 
कत्ता वी शूटिंग बाद में हो जायेगी ।! 

निर्माता वी भौंह॑ चढ़ गई -- “यह कोई नया स्टट है क्‍या 
कटी जी ? 

“नही स्टट नहीं | एक वास्तविकता हैं। कलकत्ता मे वह पुलिस 
भ्रफ्सर फिर कोई गड़बड़ी करने लगेगा तो ? उत्त समय भी भूड विगड 
गया था। श्रव उसी चक्कर मे फिर क्या पडें?े इसलिये कलकत्ता का प्रोग्राम 
स्थगित बीजिये। था फिर इस छोड ही दीजिये । यह शूटिंग बबई के 
भास पास भी की जा सकती है। वत्ते कलकत्ता की कई रीलें तो तैयार 
हो ही चुकी हैं।' 

निर्माता सोच मे पड गया । कटी की बात में दम था झौर इसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । यदि पुलिस वाला ने पुन विध्त डाल 
दिया तो वह कही का नहीं रहेगा। ?ोडयूल्ड प्रोग्राम पहले ही गडबड़ा 

गया है। झव भर विलब हुआ तो डिस्ट्रिब्युटस हल्ला मचायेंगे। 

“ग्रच्छी बात है कटी जी !' कलकत्ता का प्रोग्राम कसिल | प्रव 
सीधे बबई चलते हैं । वही बाकी शूटिंग निपटा देंगे ।/ उसने कहा + 

पार्टी का रुख कलकत्ता की बजाय बबई की झोर हो गया । पाँच 
दिन में सभी लोग बवई पहुच गये । श्लुटिंग और रेकाडिग का प्रोग्राम 
निश्चित होने पर सबको सूचना दे दी जायेगी--यह घोषणा निर्माता 
की और से कर दी गई। 

कटी सीधे घर गईं थी । विकास भी प्लग टत्सी में बठकर सत्येंद् 
के यहा गया । पर सत्येंद्र घर पर नही मिला | ताला बद था। विकास 
ने झास पास पूछताछ भी वी किंतु बुछ पता नही लगा। हाखर कटी 
के यहाँ श्राया । कटी ने एक कमरे मे उसकी व्यवस्था कर दी । 
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क्ठो ने अपने डैंडी को कलकत्ता को सभी धटनायरें बता दी। 
विस्तार सहित । पुलिस अफ्सर को जाँच पडताल के बारे में भी । 
शिलाँग के नदी तट की घटना सुनाते समय मि सक्सेना घबरा उठे 
थे। प्रौर कटी का इसका अभ्रहसास भी हुआ था । उसने कुछ भूठ 
फ्ा भी सहारा लिया । वह अपने डेंडी को नहीं बता पाई कि 
पट्टान पर लेटे रहने के अतिरिक्त भी कुछ हुआ था । कुछ नही, 
पहुत कुछ । शायद सब जुछ । मि सक्सेना ने अपनी बैटी थी ओर 
देखा था | भूठे सच वो पहचानने के लिए। और फिर नजर घुमा 
लो थी । उनकी मुद्रा से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उहें सत्य 
पा प्राभास हुआ अथवा नहीं । कदी ते प्रपनीा ओर से उनकी 
मदद नहीं वी । 

मि सक्सेना ने पुलिस अफ्सर के इरादे को ताड लिया था। पग्रत 
कटी को समझा दिया कि वहू रवीद्ध सरोवर पर जाने की बाल स्वी 
वार ही न करे। उसे चाहिय कि विकास को भी समझा दे | दोना कह 
सकते हैं कि उस सध्या को वे विव्टोरिया भवन के सामने मेदान मे 
बेरे रहे थे । काफी देर तक । शायद ओस में भीग भो गये हों । 


कटी बोली--' झनिल पता जगा सत्ता है कि हम दोनो लव अर्से 
तक नतिय होम में रहे थे । डाक्टर से दीमारी के बारे में पूछ भी 
सकता है। झौर फिर कपनी वा ड्राइवर कटी वक दे तो । नही 
हेड़ो ! विक्टोरिया भवन के सामने बैठने वाली बात जमेगी नहीं । उस 
भस्वस्थता के लिए कोई झौर बहाना सोचना पडेगा | वास्तविक और 
सशक्त बहाना । 


मि सकमेना वा वेटी की बात से दस नजर शभाया था झौर वे प्तोच 
से पड़ गये थे | दो त्तीन महीने की भ्रस्वस्थता बताने के लिए औौतस में 
भीगव का बहाना वस्तुव लचर था । 


पर कुछ उपाय तोवरना होगा वंदी | उनके रवर स चिता नजर 
आझाई । 


“हा डेडी | श्रभी से सौचना पड़ेगा | वर्ना बाद मं समय मिले, ने 
मिले । पर एक बात है। क्‍या पुलिम्त यह साबित कर सकेगी कि 
हम दोनो सरोवर गये थ ? क्‍या वह सिद्ध कर सकेगी कि हम दोनों 
की दीमांरी का सबंध क्सी की हत्या से था ? नही डडी ! यह 
सिद्ध करना पुलिस के लिए भी कठिन होगा । इसके अतिरिक्त 
हत्या का प्रत्यक्ष गवाह कहा से आयेगा २?” कटी बोलते बोलते आवेश 
मे भ्रा गई थी। शायद अच्छे तक खोज लेने के कारण । 

“बह सब तो ठीक है बेटी ” फिर भी हमे एडवोकेट से सलाह 
लेनी चाहिये। 

'नही डेडी | अभी नहीं। क्या पता पुलिप्त मामले को झागे बढा 
येगी या नही | अभी तो प्रतीभा करनी चाहिये। बसे विकास को कह 
दूंगी कि वह कोई उलठा सीधा बयान न दे दे। कटी ने वहा। 
विकास को इसकी सूचना दे दी गईं | इससे वह भी सावधान हो गया। 
कुछ चिंतित भी । जब तक इस मामले का अ्रतिम निपटारा नही हो, 
तब तक वह निर्श्चित नहीं हो सकता था| यह उसके हाथ वी बात 
नहीं थी । पुलिस जब चाहेगी तभी मामत्रा उठायग्री श्रौर तभी कोई 
निणय होगा । सभव है पुलिस इसे उठाय ही नहीं। बस यही स्थिति 
सबसे ज्यादा भडबड़ थी। “यत्ति सब वुछ सहन कर सबतां है पर 
भ्रमिश्चय नही | द्भु बी भ्रार नाट दु बी की स्थिति मरणातक होती है 
झौर कटी तथा विकास इस स्थिति मं झा गये थे । 

फिल्म की शूटिंग पुन शुरू हुई तो कटी ध्रौर विकास का घ्यात 
उसी म केद्वित हो गया । बीच मे गाता वी भी रिकाडिग होती जा 
रही थी । म्यूजिक डाइरेकर ने शास्त्रीय घुना के साथ साथ 
पाइचात्य घुर्नें भी तैयार वी थी। होरों और हीरोइन न प्रपने गाने 
स्वय गाये थे | बाकी के लिए प्ले बक टिया गया । 

(फैलम कौ अंतिम रीव तिस समय तेयार है रही थी उस संम्रय 
बड़े बडे अखबारा झौर पत्र पत्रिवाप्रा मं उसका विवापन दुरू दवा 
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गया। रेडियो घ्लिलोन से इसके गाना की फरमाइश चालू हो गई थी । 
प्रौर विनापन तो अलग से चल ही रहा था। जिहाने फ्ल्‍मि के रोज _ 
रेखे थे, उनका कहना था कि फ्ल्मि हिट जायंगी। सिल्वर जुबिली वी 
गारटी वी जाने लगी और इडिस्ट्रिब्यूटस म होड चातू हो गई थी। 


दूसरे प्राट्यूसस वी उत्सुकता जगी थी । फ्लमि मे नही । हीरो 
होरालन मे | कटी से ता कई प्राइयूसस मिल चुके ये। झ्पन फिल्‍मा मे 
प्राफ्स भी दे रहे ध । कटी ने मना कर दिया । उस अ्रव और कसी 
फिल्‍म मे वाम नहा करना था। विटिष्ट उदंश्य स उसन यह फिल्म 
जिया था । वह उद्देश्य श्रव पूरा होचुकदा था। वादम तो और भी 
उद्देइय इमसस जुट गये थे और उन दिशोआ म भी कटी असफ्त नही 
रही थी। प्रोडयुमस को यह सब नहीं बताया गया था। श्रत वे कटी 
के निपय को यववूपी बता रहे ये । ऐसे अवसर बार वार नही आते । 
प्रभी तो पूछ है । वाद म॑ नही हागो । 


कटी ने सुत जिया | और पुन सना पर टलिया। प्रोडयूसस नाराज 
होकर चले गय । अखबार म॑ इसवी चर्चा हुई थी झ्ौर निपघ के अनु 
मानित वारण भी दिये गय थे । एक न स्पप्टत जिखा था-- हीरोइन 
कटी घर बसाने मै चक्र म है। अब तक किसी वा फॉँस चुत्री हा तो 
झ्ाइवय नहों। सभव है--विकास स ही शादी कर डाल | आमाम मं 
नूटिंग क समय दोना वी निवटता बढ़ने वी चर्चा सुनी जा रही है । 
कटी वा यह निश्चय ठीक भी है भौर गलत भी | आवब उसे आफ्स 
मिल्ल रत हैं वयाक्ि उम्र है श्रोर साथ म है प्रास्पण | झत घनाजन 
वय इससे बलिया अवसर नहीं मित्रेगा । क्तु आज तो कोई हीरो 
चादो वे लिए पँस सकता है। कल का मरोसा नहीं। शायद यह तथ्य 
कटी स छिपा नहीं है । तमी वह शहम्थी बसाने वे चकुर म है भौर 
इसीलिए वह नये बाट्रेव्ट नहीं बर रही है । 

दटी ने यह सब पढ़ा था और मुम्बुरा उठी थी। विद्ास को भा 
दिसाया था । वह भी हँस पढ़ा था--' क्‍या ? सच तो लिता है बेचारे ; 

| 


ने । लेकिन एक बात का प्राइचय है--इत लोगा को यह सब पता क्से 
लग जाता है ?” 

कटी ने उत्तर दिया था-- “ग्रखबार वाला का धधा यदी है कि 
उलटे सीधे अनुमान लगायें । श्रफवाह उडायें । लग जाये तो तीर वर्ना 
हुक्का सही । वई बार तीर लग भी जाता है! बहुधा नही लंगता । 
सुरैया दिलीप सुरंया देवानद, कामिनी कौझल दिलीप दिलीप मधुवाला, 
राजवपूर-न रगिस मीनावुमारी धर्मेंद्र शौर राजेश खाना तथा धर्मीसा 
टैगोर श्रांदि के बारे मे पता नही, क्तिनी अफवाह छडी । श्राज के 
सितारो के बार में तित नयी भ्रफवाह सुन सकते हैं। भौर इनमे सत्य 
क्तिना है, श्रसत्य कितना ? यह देखने की कसी को फ़ुरसत नही है। 
भ्रसखब्रारा वा काम है--घटखीले समाचार देना । जिससे कि प्रसबारा 
की विव्ी बढ। मेरे वारे म जी कुछ लिप रहे हैं वह भी वेवल इसी 
दृष्टिकोण से । 

बुछ ही दिना मे ये अफ्वाह बद ही गई थी । भ्रौर नई झफवाह 
शुरू हो गई थी। दूसरे सितारों के बार म। पाठक एक ही खबर से 
ऊब जो उठते हैं। अखबारों को उनका ध्यान रसना पढ़ता है। वई 
बार पितारों से पैसे मिल णायें तो विसी दूसरे वे विरुद्ध भी लिस 
सकते हैं। यह उस्राड पदाड भी चलती रहती है। भौर जानकार लोगों 
सयवरिधमे छिपे नही। 


कटी भौर वियास से भी यह तथ्य छिपा नद्दी रहा कि प्रसवारा 
भौर पत्र-पत्रियाभा स॑ प्राप्त स्याति भत्प-कालीन हाती है। श्राज वा 
बहुचवित बलावार कल ही स्‍झचचित हां सकता है! घोटी पर घढा 
हुमा व्यक्ति प्रवस्मात्‌ सदी नजरा स भाभत हो जाता है। नीच गिर 
जाने स । भौर दुवारा चाटी पर चलना बहुत बिन होता है। पिमा 
में बम बव' ही प्रया ही नहां । जा चुक गया, वह चुव गया । यटि वर 
ईलेस बना लिया है, तो किसी वगले या पर्वेट मे रोष जीवन बध्यतीत 
र लेगा । झयया हीरी से साइड हीरा । साइड हीरा से घरित्र प्रभि 
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जन 


तय । फिर बूद बाप या माँ को रोत । फिर एक्स्ट्रा । भौर क्रि बहु भी _ 
भहां। उस वक्त सुशामरे बाम नहीं पर पाती । परिचय की सार्थेवता 
नहों रह जाती ॥ 

बटठी भौर विवास ने इन सभी बातों पर गौरकियां यथा प्लोर 
फिम्र जोदन के प्रति उदवा विव्पणु बढ़ता गया था। उनवो वतमान 
किम पूरी हो चुनी थी ॥ एविटय वा वाम चल रहा था। फिट सेंसर स्‍ 
दे सामने जायेगी ॥ तद तब दोनो वो बुद्ध बरना नही था । 

प्रोदपूसत सं बाकी रवम वसूल करने वे' लिए दोना ही प्रयुत्त बर 
रहे थे । पर दह बहाने बनए रहा था। कमी झ्राज बाधनाम लेता था । 
बंफी बल वा । पोन पर तो प्राय उत्तर मिलता--घर पर नही है । 
कौर बहने चाल वी आवाज प्रोड्यूसर वी ही होती । घर या दपतर में 
घुसमे से पहने ही बहता दिया जाता कि बाहर गये हैं । 


2 सच ही दोना को घृणा हो धाई | फिम धुरू होने भौर पूरी होने 
में कितता बडा फबः होता है, यह उनको मालूम हो गया। काँट्रेबट 
करते समय तो कितनी खुशामदें शौर रितिरी मिनतें की गई थी झौर 
प्राज उसे मिलन वी भी फुस्सत नहीं ॥ ठीक है दे भी देख छेंगे। 
प्रोडयूतर सप्तमता है--नये हैं, शत टवाया जा सकता है। पर उसे 
पता चल जायेगा कि नया संदा नया नही होता ॥ 


कटी ने प्रपते वकील को बुलाकर फह दिया -- प्रोड्यूमर को 
नोटिस भेज हो । पन्द्रह दिन के भीतर बकाया राशि का पेमेंट न करे 
तो मुकदमा दायर करके फिल्म व! प्रदशन सकक्‍वा दो । 
? ? बबील तो यहो चाहता था। एसे मुकदमा मे पँसा और स्याति 
दाना मिलते हैं। झ्रत उसने नोटिस तो दूसरे ही दिन मिजवां दिया 
झीर भुश्हमा दायर करने के' लिए कागजात तैयार कर डाले | 


भोटिप्त पावर प्रोड्यूसर भागता भ्राया था कटी ने उससे मुला 


वात नहीं वा । वित्रास ने भी कह दिया -- 'हमारे वकील, से बात 
क्रो । 
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रु. 


प्रादयूसर ने वस्नील से बात वी थी । उस पुसलाना भी चाहा 
था। पर ववील न दो ठुत बात बह दी-- व्राया खूम वा चव' काट 
दीजिय। वर्ना किम रिलीज नहीं हो सकेगी। ग्रह बहने के वाट 
उसने तंयार शुदा वागजात सामने रख टिय । 


प्रोड्यूसर वो बात समझे मं थ्रां गद थी भर उसने दो चक काट 
दिये थे। ववील ने उसे घयवाद टिया पौर मुक हमे वे कागजात फाडकर 
रही वी टोय+ री मं डाल दिय । 


कटी और विकास ने चक्र वव मे जमा करा तिये। फिल्म जीवन 
से सयास लेने वी घोपणा पूवत वर चुके थ। भव उनके सामने 
विचारणीय बात एव ही थी। वह बात थी--भावी जीवन वी | गृह 
स्थी बसाने वी। मि सक्सेना को इसम वुछ कहना नहीं या शौर 
उहाने विवाह वी तिथि एवं भय मुद्दा पर निशय करने वा भार 
दोना पर छोड दिया था। 


विवास ने प्पने माता बिता को बबइ बुला लिया श्रौर भहीते मर 
के लिए उनके साथ होटल में रहने का प्रवाघ कर लिया। शादी के 
लिए रजिस्ट्रार वे दफ्तर मे जाकर नोटिप जादी करवाया और फ्रि 
कदी से मिलकर भविष्य की योजना पर विचार घुरू किया। शादी के 
वाद चेवा जाने का निश्चय हुआ । हनोमून के लिए । बहा से लौटकर 
एक बार तो दोनों का विक्रासके गाव जाना था। विकास के माता पिता 
दे साथ । वृद्ध माता पिता वी बडी तमवा थी कि! गाव जाकर सबको 
वडी सी दावत दें ताबि सबको पता चल जाये कि उनके सुपुत्र न 
क्तिनी तरक्ी कर डाली है। जोग यह भी देस लें कि उनकी बहु लाखो 
मे एक है। ऊँचे घराने वी तो है ही। और दहज । यहाँ अनुमान 
लगाता कठिन था । मि सक्‍तेना या कटी ने इसके बारे में,बोई स्केत 
नही दिया था। पर यह निश्चित था कि कटी के पांस पचात्ञ हेजार 
रुपये खुद के ये पश्रौर पिता की सपत्ति भी उप्ती की मिलनी थी, , सत्य 
ही दृद्ध दपति इन सुखद कल्पनाश्रा मं आकठ निमरत थे । 
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शादी वा दिन झा पहुचा । दो चार घनिष्ठ मित्रा को ही व्सवी 
सूचना थी। सत्येद्र के यहा भी सूचना भेजी गई थी, वितु वह घर पर 
नही मिल्ला । कसी को पता भही था कि वह वहा है ? 
रजिस्टार के दफ्तर में शादी सपानत हो गई ॥ बिलकुल सादगी के 
साथ। उपस्थित मित्रा ने नव दपति को वधाइयाँ दी । कटी के लिए 
उपहार भी थे । मि सक्सेना ने विवाह भोज के लिए ताज होटल में 
प्रबंध किया था। वहा पहुँचने पर प्रेस रिपोट्स वी भीड खडी हुई 
' देखी । पता नहीं उह क्से गध मिले गई ?े शायद होटल से टिप 
मिली हा ! | 
कटी और विकास के संक्‍्डो फांटो क्षणभर मे खौच लिये 
गये । बुछू सवाद दाताआं ने इटरब्यू के रूपमे प्रश्न भो कर उाले। 
दोनो के प्रथम परिचय झौर प्रणय श्रादि के बार भे । उत्तर 
विकास को ही दन पड़े । कटी सिधटी सी खडी रही । शायद 
ह विकास को अधिव महत्त्व दिलाने के लिए । 


, पके व्यक्ति कोने में खड़ा दूर से सब कुछ' देखे रह्म 'था | उसके 
पास न कमरा था और न ही मोट बुक व पेंसिल । स्पष्टत रिपोर्टर 
नहों था | उसकी झाखो में दपति के प्रतिन तो प्रशत्ता थी, नह्टी 
ईर्ष्या | एक विचित्र सा भाव झाख। से प्रगट' हो रहा था। शायद एक 
प्रतिश्चय था । या फिर होगी करुणा | या होगा अवस्ताद । हरा ड्द् 
था, स्थिर था । स्थायी था । 


जाये । उसके पास दो तीम व्यक्ति झोर भ्रा गय थे। घौरे धीरे उनमें 
बुछ बातचीत हुई थी धौर फिर प्रय लोग दूर हट गये थे। प्रकेला 
वही व्यक्ति वहाँ पड़ा रहा। करीब एक घदे तक। उसने सवाद 
दाताझ्ा को धौरे घोरे बाहर निकलते देखा था। सब प्रसात लगे। 
समाचार-सामग्री से तुप्ट और भोज्य सामग्री से सवधा सतुप्द । 


वह व्यक्ति फिर भी वही खड़ा था। पता नहीं क्सिकी प्रतीक्षा 
थी ? सवाद-दाताप्रो वे साथ भ्राया तो था पर गया नहीं । न होटल 
के भीतर जाने को उत्सुर था न वहा से हटने कौ। या खडा था जे 
घरती स॑ चिपक गया हो । 
पर वह निरदेश्य नहीं खड़ा था। उसे शायद समय कौ प्रतीक्षा 
धथी। एक निश्चित समय की। प्रतीसा की प्रवधि लबी थी पर बीत 
ही गई । तब बह सक्रिय हो उठा | वह सधे कदमों से होटल मे प्रविष्ट 
हुआ । रिसेप्सनिस्ट के पास जावर सलिप्त सी बात की झौर फिर एवं 
-स्लिप पर बुछु लिसकर रिसंप्सनिस्ट को कहां वि यह ह्लिप मि 
सक्सेना के पास भिजवा दी जाये। रिसेप्सनिस्ट को पता था कि पति 
सक्सेना होटल मे दावत दे रहे हैं। उप्तने स्लिप भीतर मिजवा दी । 
पाँच मिनट बाद मिं ससेना वहाँ भा गये ॥ उहू पार्टी में विघ्न 
डाला जाता पस॒द नही श्रायां था। क्तु स्लिप की सक्षिप्त भाषा म 
वुछ ऐसा सकेत था कि उहे बाहर श्राने को बाध्य होना पड गया । 
प्रतीक्षा रत व्यक्ति ने प्रागे बढकर कहां-- हेलो मिं. सक्‍तेता ! 
आपने शायद मेरा नाम सुना हो । भरनिल मज़ूमदार ! ” उसने देखा 
कि मि सक्सेना वी भौंहे खिच गई थी श्रौर श्राखो मे हलका सा भय 
छा गया था “अच्छा हो हम बाहर चल कर वातें कर लें ।/ 
मि सक्सेना को विवल्य नही, [सूकझा.था। थे उप्तके पीछे हो लिये 
थे। बेटी के विवाह वी जो खुशी उनके चेहरे पर बुछ क्षणां पहले थी 
वह लुप्त हो गई थी । एक मुदनी सी उसको जगह झा बढठी थी । प्राँखा 
में नैराश्य भौर विभीषिका वा सम्मिश्रण सा दिखाई देने सगाया। 
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धरना की यह आवस्मिवता उह बढ़ी दारुण प्रतीत हुई थी । विशेषत 
इसलिए कि वे इसके लिए प्रस्तुत नही थे। झाज तो कतई नही। भ्राज 
तो ये सववा स्वागत वरने के मूड सम थे। पर वे इस -यक्ति वा सवा 
गत नहीं बर सके । यह समव दी नही था । 


फरमादये मि मजुम्‌तार | कस पधारना हुप्ना *  उ हांते साहस 
परके पूछा । ' ज्ञायद प्राप जान गये हांगे। आपकी श्राहृति से लगता 
हैं वि ग्रापको सपूछ घटनायें यात हैं । वस्तुन मुझे अभ्रफंसोस है 
मि सक्सेना ! मुझे सुबह भ्ाने पर भी पता नहीं था कि प्लाज ही 
दोना की शादी है। वह तो रध्या को ही जान पाया कि शादी हो चुकी 
हैं और श्राज ही यहाँ पार्टी वा झ्ायोजन हैं।. डूयूटीं की बाघ्यता 
न होती तो तुरत क्लकता सौद जाता | सच ही मुझे मफ्सोस है मि 
सक्‍सेता, !” कहते समय श्रतिल का श्रफ्सोस सारार हा उठा था । 


मि सक्सेना से यह तथ्य छिपा नही शहा--"म्रि श्रतिल ! श्राप 
सहूत्य नजर आते हैं। इसलिए भ्रज करना चाहता हैँ। क्या आपका 
काय बुछ दिना के जिए मुल्तवी नहीं हो सकता ? दोनो कल चंबा 
जायेंगे। एक माह के लिए। वहाँ से सीधे विकास के गाँव पहुँचेंगे । 
गाँव वाला को दादवत्त देनी है। उसके दमरे दिन स्वय कलकत्ता म 
भाषर आपसे मिल लेंगे । 
भनिल ने दो क्षण इस प्रस्ताव पर विचार किया। फिर पूछा-- 
“इसकी गारटी जया है कि दोनों निश्चित तिथि को मेरे पास झा ही 
जायेंग्रे २ 
भोले मत बनो मि अनिल ! मैं भ्रापकी क्षमता से प्रपरिचित 
नहीं हूँ। जातता हूं कि आपको गारटी की आवश्यकता नहा है। 
झापका तो एक निणय करना है | और करनी है एक कृपा । एक वृद्ध 
पिता पर ।+ इकदौती बेटी के पिता पर । कहते कहते मि सक्सेना 
की आँखें गीली हो प्राइ । 
झमिल दूसरी झोर देसत लगा था। जब तक कि मि सवसना ने 


रे 
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प्रॉँगे पाए ही पहा डासा। फिर मुद्रार बहा घा-- प्रौद्ठी बात है 
मिं राबगता | दंगे एं डील बिट्यीन यूं एए मी। नो बॉववरन 
प्लीज । 

मिं शाक्‍्सता ने स्वीएति वी मुठा में सिर हिलाया था झौर पिर 
झ्रतित से हाथ प्रियार धभ्रामार प्रगंद शिया था। प्रनित बिना बोल 
धता गया था भौर मि समेना भीतर जात वो मुड्दे थ | तमी उद्दति 
देखा रि भीतर शी पार्टी समाप्त हो गई थी घौर रामी महमान वाहर 
भा रहे थे। बटी भौर विपास सबके पीछ थ | मि सय्सना को चहरे 
पर मुस्वुराहुद प्रौज्गी पड़ गई । 

सबन उनमे पृष्ठा वि इतनी दर तता बाटर राई रहयर क्‍या वर 
रहे थे । मि सादसेना न बहां धा--एग परिचित से बाते बरनी थी । 
पर उनवी बात जमी नहीं थी । सववी उत्गुवता वही सड़ो रही पर 
बिसी ने दुछ पएृद्दा नहीं । कटी ने भी नहीं। विदास ने भो नही / पर 
दोना दुध सोच रहे थे । शायद सही । ग्रायद गलत । 

मि रावसेना मे सब मेहमानों को धयवाद टिया और फिर समधघी 
तथा समधिन को यार मे वठाकर उनके होटल की शोर रवाना क्या। 
पटी भौर विकास उनके सांथ घर वी श्रोर चल पडे | रास्ते म किसी 
ने घुछ भी नही पूछा | मानो पूछने को कुछ ऐोप ही नहीं रहा। घर 
पहुचवर वरामदे में बुद्ध देर को तीनो बैठे थे । फिर मौन की भ्रसह्यता 
से तीना घबरा उठे थे। मि सक्सेना नींद का बहाता करके अपने 
घमरे म॑ चले गये तो कटी गौर विकास को वहा बठे रहने वी आवश्य 
बता नहीं रह गई। वे भी ऊपर वी मजिल पर कटी के कमरे म 
जा बेंठे । 

कमरे म॑ विशेष सजावट नहीं थी। नौकर ने सफाई जत्र कर दी 
थी । छोटी मोटी भ्रावश्यवतागा की पू्ति भी कर दी थी | बिततु न वहाँ 
पुष्प शय्या थी भौर न ही भाड फानूस । एक गमला था जिसमे क्सी 
झनाम पौधे का भ्रकुर दीख रहा था। दो छोटे छांटे पत्ते । इन पत्तो 
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मे न रग था और न ही गध । बस एवं चमद थी। और था शायद 
एवं ग्राकपण--एक दूमर के प्रति | पत्ते हलकी हवा से हिल रह थे । 
चायद काप रहे हा। फिर भी दोता पाम पास थे । 


यह निक्‍्टता ही दीना वी झ्ाधार थी । बाह्य स्तर पर औौर झात 
सिख! स्तर पर ६ दोना बड पर पाप्ठ पाप्त देंढ थे । सामते देखते हुए १ 
भानो हृष्टि के विभिमग से बचने पा प्रयत्न कर रह हा। दोनो को न 
कुछ पूछना था मे कुछ जातना था | स्थिति वा अहसास दोनो कर 
रहे ये। पतमान निरथव हो गया भा। साथक' था तो भविष्य । बल 
बए भविष्य । प्रात व भविष्य $ 


! करी !” धिदगपस ने मौन त्ताड डाला था । 
“हाँ विकास !” 
*चवा चलकर क्या करेंगे * ' 
हाँ व्यय है वहा चलना ४” बंटी को सहमति सहज थी। 
तो कल अम्ल सं मिल ल ? उत्तर भी जेस चात था प* 
पुछ डाला । 
अभी फोन पर कह दें तो कसा रट २” एक प्रस्ताव क़टी का । 
ठोक है) भ्रमी फोन करके कह देता हू कि सु्रह हम उसके पार 
पहुँच रह हैँ (/' 
विकास न दो तीन जगह फोन वबरवे” अभिल का पता साउूम के 
लिया । भ्निल ने फोन उठाया तो विकास का नाम सुनकर लक््र : 
झो गया। बह मान ही नहीं सफा कि सि सक्सेना उसके विश्वास थ 
इतना जल्‍दी चोट पहुँचा सते हैं ? निदवय के लिए उसन पूछा घा- 
फ्रमादय बया कहता चाहत हैं श्राप ? विकास ने उत्तर दिया था 
*हम दोना सुबह झाठ बजे आपके पास पहुच रहे है । श्रौर 
संवसत ने हमे चुछ नही कहां है। यह कहर फान रस लिया था 
अनिल के शाथ मे फोन अभी था | बहू समझ नही पा रहा था 
दया करे ? उसके भीतर के मानव पर कही चाट सगी औी । शौरर 


पता नहीं घत्र रहा था हि चोट दिसने लगाई ? घोट थौ भी बड़ी । 
झौर भोट लगी जगह से बुछ रिसने लगा घा। रिसने वी प्रक्षिया बद 
नही हुई थी झ्ौर उसनी सपूर्ण रवेदना इससे गीली हो उठी थी । एवं 
भोर था दायित्व । दूसरों भोर थी मानवीय रावेटना । टक्राहुट नहीं 
थी पर सघपणा फिर भी था। रफुलिंग निवल रहे थे भौर उसकी घट 
घट से यह यार बार चौंक उठता था। उसने फोन टेबल पर रख दिया 
था भोर दोना हाथा पर सिर टिवाये झुर्सी पर बैठा रहा था। कोई 
प्रस्थिरता यहाँ नही दीस रही थी । रायद सो गया हो ! 

प्रात श्राठ बजे विवाप्त प्रौर कटो ने आकर उसे उठाया था। वह 
हंडयडावर पड़ा हो गया था ॥ फिर होश भाया तो दोनो को बढठने को 
घहा। काँग्रेच्युलेट भी कियां। फिर पूछा-- कस झाता हुआ ? रात 
भी बिना बताये फोन बद कर दिया। शझाखिर बात क्या है ? 

कटी ने उत्तर दिया-- जान बूक्रकर भोले मत बनो । कलकत्ता से 
इतनी दूर घूमने तो भाय नही हो । जो कुछ कहना है कह 
डालो । हम दोनो तयार होकर आये हैं । 

श्रमिल उत्त प्रसर दृष्टि का सामता नहीं कर सका। उसे सोचने 
ध्रौर तिसय करते के लिए झुछ क्षणा की आवश्यकता थी । झंत उसने 
दो मिनट भे प्राने को कहा और बाथ रूस भे चला गया। लौंठकर 
झाया तो सहज हो चुका था। निर्णायक मुद्रा उसकी आकृति से स्प 
उघटत आभाप्तित थी। 

'देखिय म॑ झापसे वुछ छिपाना नही चाहता । मेरे पांस तथ्य हैं 
झौर प्रमाण भी । वुछ सूत्र बीच म॑ कटे हुए हैं कितु उह जोडना 
कठिन नही है। झत श्राप दोना समझ लीजिए कि मुभसे कुछ छिपा 
नही है। प्रव मैं चाहता हू कि आप वास्तविकता को पहचान श्र मेरी 
सलाह माननी शुरू कर दें । 

आपकी सलाह न एवं क्‍या है ? ! विक्रास ने जिज्ञासा की । 


मेरी पहली सलाह यह है कि आप मुझसे सहयोग करें। और 
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सहयोग दा अथ है-पूण सहयोग । श्र्थात्‌ श्रापके मुह से सत्य जावना 
चाहगा। उस दिन रवीद्र सरोबर पर पहुचने के बाद जो कुछ भापके 
साथ घटा, वह सब मुझे बता दीजिये । विवरण वे साथ । फिर सलाह 
ने दो को प्रतीक्षा कीजिये 


विकास और कटी ने एुक दूसरे की भोर दख| था। फिर बटी ने 
बोलना शुरू किया और बोलती २ही । पूरे डेडघटे तव' । अनिन सुनता 
रहा था । विकास भी ) सुनते सुनते प्रनिल के हृदय की घडकनें बढ़ 
गई थी । विकास की भा । एक को श्रवण से | दूसरे की स्मरण से 
कटी वा स्वर कई वार बोभिल हो उठा घा। भोगे हुए यथाथ का 
सजीव बरते समय वहु स्वयं निर्जीव सी अनुमव कर रही थी । 
और सरोवर के उस पार का सुन विकास ने आगे बढाया था। 
पर दो ही क्षणों भे उसकी वाणी ग्रवरुद्ध हो गई थी) वह दोनों आखों 
व हथेली से ढककर बैठ गया। कटी ने हृष्ठि दीवार की शोर मोड 
ली। झनिल उठकर बाथ रूम वी ओर चला गया । 
आधा घटे दाद वह लौटकर आया था। घटी का बटन दबावर 
उसने नौरर को बुलाया भोर तोन कप काफी सगवाई । कॉफी प्रा़े 
तक कोई बोला नहीं। कॉफी पीते समय भी नहा । 
बाल में प्रमिल ने कहा-- 'मि विकास मेरा खाल है पाप 
वहाँ से चल कर मि सक्सेना के पास पहुँचे और फिर सहायता लेकर 
सरोवर वे क्नार लौट झाये | वहाँ से जाकवर दोत( को नतिंग होम मे 
दाखिल बरवाया गया । वर्यो ठीक है त ! 
विकास ने (रे हिलारूर हो भरी ५ फिर ऋएनी ओर से जोडए-- 
पहले घर गये थे | डाक्टर वहाँ मौजूद था। उसने कटी वी हालत 
देखकर नसिंग होम ले जाने को कहां था ।' 
मुझे मालूम है। कटी के डाइबर से बात वर चुवा है । डॉक्टर 
ने प्रोपेमननल मंतिवता वी भ्राड लेकर बुछ भी कहते स इवार कर 
दिया वितु उसका रिवाड कमरों भी बर्जे मे कया णा सत्ता है 
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भौर फिर डावटर की सारे तथ्य बताने पढ़ जायगे ।'' झ्रनिल साथिकार 
बहू रहा था । 

किर उसने ऊपर से एवं फोटो निवाला और दोना वा दिखाकर 
पुछा-- क्‍या यही वह ग्रादमी है?” 

दोना ने फोटो देसा भौर बहा---* ग्रधे र म॑ उसे ठीक से देख नहीं 
सके थे | पर झावोर प्रकार से लगता है--वही है ।" 

भनिल ते फोटो डाप्नर मे डाल दिया और फिर बहने लगा-- 
/देखिय ! मुझे भाप दोनो प्रपना मित्र समझ्रिये । भापने सच कहकर 
मेरी वई मुश्किलें हल कर दी हैं। भ्रत मैं भी चाहेगा कि पाष दोनां 
को व्यथ की परेशानी न हो । इसके लिए मैं आपको सलाह देता हू 
प्र्यात सलाह न दी कि झाप लोग एक भ्रच्छा सा वकील कर लें । 
ऐसा बवील जो कैवल मडर-केस ही लेता रहा हां । मुझे विश्वास है 
कि सैशन कोट से ही भ्रापको बरी कर दिया जायेया। मुझे अ्रफसोस 
भी है कि भ्रापके विरुद्ध मुकदमा दामर करना होगा। पर श्राप मेरी 
स्थिति पर गौर करके मुझे मुझ्माफ कर दें। प्र॒भी तो झ्ाप जा सकते 
हैं। चाह चबा जायें चाहे वही झौर। मैं इस बीच किसी भी प्रकार 
वी रुवावद या व्यवंघांन नही डाबु गा। हाँ भरगले महीने की ११ 
तारीख को प्राप बलकत्ता आ जायें।| मेरे दफ़र मे । नमस्कार । 

कटी और विकास चले भाये थे । मि सक्सेना विंतित थे झौट 
उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । दोनो को देखा तो बुछ तसल्ली हुई । फिर 
सब बातें सुनी । इससे उहे भाशा की एक क्रिण दिलाई दी। उहोने 
तुरत बारबाई करने को बात कही और कार लेकर हाइकोट को प्रोर 
चल पडे | उहोंने वकीला को पूरी फौज खडी कर देत का पंसला कर 


लिया था । 
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कटी और विवास चबा पहुंच गये | होटल में सामान रखकर घूमने 
निकले । चारो शोर प्रदेति का सौदर्थ उमुक्त रूप में विखण था। 
पवत, नदियाँ, ऋरने और हरित सम्पत्ति । बरबस दृष्टि को बाँध लें । 
परठी भौर विकास को भी यह सब श्राकर्षक लगा था । जो कुछ अनु 
भान लगाया था वह सव सही निकला । अभ्रव वे चाह रहे थे वि इस 
सुरम्यता को बटोर लें । जितना समव हो उतना ही । 


प्र उनके मानस पर एक बार था, जिसे चंबा की प्रकृति भी हटा 
नही पाई। दे प्रतिदित सोचते--एक मास घाद की चिंता भभी क्यों 
घी जाये। धाद की थांद म देख ली जायेगी । झभी तो भोग भौर उप 
भोग के क्षण हैं। दें भाग का की ज्वाला मे क्यों कुलसायां जाये ? 
भौर भी इतने पर्यटक हैं यहाँ ।॥ वया उ'हे भाने वाले कल में सव कुछ 
सुखद और स्वर्ठिम ही भामासित हो रहा है ? बया कोई भी बदुता 
उनकी प्रतीक्षा नही घर रही होगी ? पर ये सब तो जीन मे लगे हैं । 
कम से कम जीने वा प्रयास ती कर रहे हैं। क्या वे दोनो भी निय्ति 
फो भुठला नही सकते ? बेदना होनी है ती हो । पर भान ही उसे 
भामप्रण क्यो दिया जाये ? 

कटी ने सुझाव दिया-- यहाँ से पागी की भार चलें गौर वहाँ दो 
तौन दिन किसी छोटे गाँव मे रहें । बिसी छपव' के यहाँ । ओऔपडे में । 
सवा उसके पनुरूप | हम भूत जायें वि बबइ स पाये हैं भौर होटल 
हे द्िना रह हो नहीं सबते। सामान साथ से चलने थी आ्रावश्यवता 


र्जछ 


नही हैं। वस्त्र भी सामाय होने चाहिये ताकि झावश्यय प्रावपण ने 
बिंदु न हो जाय ।" 

विवा्त ने प्रस्ताव स्वीवार कर लिया । बाजार से कटी ने लिए 
सस्ती सी सूती साड़ी खरीटी भ्रौर स्वयं के लिए भी सस्ता खाकी पट 
और एक सूती कमीज । दो सस्ते कवल भी खरीद लिए ) 

दूसरे दिन इत कपड़ों में बाहर निकले तो होटल के मैनेजर न 
प्राँखें उठाकर प्रइन मुद्रा में देखा था। विकास ने ध्ततेप में कह दिया- 
धूमने जा रहे हैं दो तीन दिन बे लिए। मंनेजर ने सावधान रहन॑ वी 
सलाह दी। विकास ने उत्ते घन्यवाद दिया प्रौर कटी के साथ बाहर 
निकल पडा | 

पयटका ने उहू पहचाना नहीं थां। अयभथा वहाँ मजमा लग 
जाता । भौर उनका उममुक्त भ्रमण घरा रह जाता । 

विकास के क्धे पर एक हैवर सेक था। खाकी रंग का। शायद 
मिलिटरी वा नीलाम क्रिया हुआ । इसम दीतो वी जरूरी चीजें थी । 
पर तड़क भंडक॒ वाली नहीं । प्रिगरेट के दो तीन पैकंट उसमे थे । 
उहोंने सुना था कि कृषको को सिगरेट बहुत पसंद होती है। देशी 
शराब की एक बोतल भी रख ली थी | उप्ती हृष्टिकाण से । सत्य हो 
वे भ्रातिथ्य कर्ता का सयाल रखकर चले थे । 

पर एह यह पता नही था हि वे क़्सिके यहाँ ठहरेंगे या फिर 
बोई उहे ठहरान को सहमत भी होगा या नहीं ? वे तो एक सामाय 
धारणा को स्‍झ्राघार बनाकर जा रह थे कि पहाड़ी लोग ग्रातिम्य मं 
कसर नहीं उठा रखते । 

उहोंने चवा से बाहर निकलकर पागी की दिशा में कदम बढाये । 
प्ागी काफी दूरी पर है, यह छह पता घत्र गया था। झत शाहोंने दी 
खच्चर किराये पर ले लियं। इससे दुहरा लाभ हुम्ता। खच्चरों का 
स्वामी साथ होते के कारण उद़ें रास्ता मही पूछता पडा | खच्चर! ने 
मालिक ने उहें यह जरूर चेतावनी दी थी कि पागी में ठेडक' बहुत 
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है। पर विकास ने भुस्कुरा कर वहा कि चहाँ पहुचने पर ठडक दूर 
करने वी व्यवस्था वर जेंगे। 


खत्चर दिन भर चलते रह । बीच मे दो जगह चाय पानी के लिए 
विद्वास शोर कटी उतर गये थे। उन्हान खच्चर वाले को भी चाय 
पिलाई। स्िगरंट भी । सिंगरेट पाइुर वह खुश हो गया था और दोनो 
के प्रति वसकी नम्नना और वढ गई थी । 


फिर सब आगे घढ गये थे । सच्या होने से पूव ही उह घाटी पार 
क्र लती थी । यह घादी नहीं एक दर्से था। हिमपात के लिनों मे यह 
दर्रा विलंबुल बाद हो जाता था। फिर तो पागी कया शेप ससार के 
साथ स॒पक सूत्र ही टूर जाता था । कापी दिनो के लिए ॥ कई बार तो 
महीना के लिए। छखच्चर वाले ने ये सब यातें बताई थी झौर कहा 
भा--अभी हिमपात होने में करीव १५ दिना की देर है। उसने परामश 
दिया कि वे दोनो इससे पूव हो चधा लौट जायें। वर्ना पागी में उहें 
सपूण शीत ऋतु काटनी पड सकती है । 

दोनों ने सिर हिताबर उसे सूदित किया किये सममझगते ।परस्पर 
निशणाय भी बर लिया कि उरहें शीघ्र ही लौटना है। थे ग्रनिल को दिये 
शचन का पालन करने के लिए सकल्पित थे । 


दर्र बहुत सक्डा घा। एक बार म एक ही खच्चर निकल सके, 
बस इतना चौडा । इसलिए खच्चरा को श्रागे पीछे चलना पड़े रहा 
था ९ खदसे झएे थी छूटी ५ प्र विकास ९ खच्चरा रा मलिक पे 
पीछे था। उसने बताया कि महाँ माम पर इतना भयक्षर हिमपात 
होता है कि हटाय नहीं हटता । मौसम मे गर्मी झने पर वफ पिघलनी 
शुरू हाती हैं। तभी यह रास्ता खुलता है । इसलिये पागी के निवासी 
चरीद ६ महीने भा खाद्य भर इधन झाति एकत्र करवे' रस लेत हैं। 

दोना उसकी दाएें सुन सह थे सौर स्थित्ति रो मपावहता क्री सपकक 
इहे थे । एव बार तो दोना ने वापस लौटने वो भी साची | पर बाय 
रुता था खाद वरवे दस कार्यावित नही जिया । शौर धाग॑ 


रहे । तब तन सूरज वहाड़िया की भोट हो गया था भौर छाया ने दरप 
उट दयोपने सगे था सरप ही पहाडशा मे सप्या जत्ली हो जाती है 

भौर प्रात वितम्य से । 

दूर से गांव मी छुटपुट रोधनी नजर प्रा रही थी। दिमटिमाती 
सी रोणनी | मुत्ता भा भौरना भी बी कभी सुनाई पष्ट जाता था । 
बितु गाँव भभी दूर था। यहां पहुचन में उह एज' धटां सग गया। 
धुमावदार राह था प्रोर प्रपरा भी । राच्चरा वा मालिक इस समय 
प्रागे भागे चल रहां था। कटी में सछचर थो लगाम उसके हाथ म 
थी । एवं छोटा शा यात्ता प्राया तो दीन को उतरना पड़ा ।! दौना यो 
हलवी भी छलांग सगान थी प्रावश्यवता थी । विज्रास तो उत्त पार 
पहुंच गया, वितु बंटी हिचकिचा रही थी। बही लडखटा ने ज्ञाय 
इस शझाशवा से । 

विवास ने दोना हाथ फ्तावर बहा - भाग्रो! मैं सम्हाल छूँगा । 
पच्चर वाले ने भी उत्साहित किया तो कटी उद्धली भौर विकास की 
सशक्त भुजाप्रा में जा पहुँची । विकास को सुख मिल्रा । उसने देखा वि 
कटी इतने मे ही कॉप उठी है। उसके हृदय की बढ़ीं हुई धडकन उसे 
सुनाई पष्ट रही थी। इस पर उसने कटी को और भोच लिया भौर 
बटी ने कतई प्रतिरोपष नहीं क्या। वह कई क्षस्ता तब यों हो 
चिपटी रही । 

'त्तिये बाबू जी |” सच्चर वाला वह रहा था। उसके स्वर में 
उपेक्षा भरी खिनत्ता सी थी। दृश्य वी अनावश्यक नाटकीयता के वारश। 
दोना चौक्कर भलग हो गय थे भौर पैटल ही चल पड़े थे। सच्चरो 
वी लगाम उनतने मालिक ते धाम रकखी थी। 

बह पूछ रहा थां-- किसके यहाँ ठहरोगे वाबू जी ? 
* यह तो हम कया कह सकते है ? कोई ठहरायगा, उसी के यहाँ 
5हर जायगे | वसे तुम वताभो--क्सिके यहाँ ठहरा जा सकता है ? 


विकास ने कहां था। 
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'यदि मुभसे पूछें त्तो चौधरों के यहा मत ठहरना।] वह अच्छा 
प्रादमी नही है । द्याए तो चनसी के यहा ठहरिय। बाल - बच्चेदार 
श्रात्मी है। भगवान्‌ से डरता है। सब बादू जी ! बडा ही श्रज्दा 
भात्मी है। रूखा सूखा जैसा उसके घर मे है आपको खिला दंगा । 
एवं दा लिन से ज्यादा तोआप वहा उहरेंग पही। ठीते है ना 
चांवू जी ?! 


विवास ने है भरी ली और फिर से चेर्नामह के घर के झागे जा 
पटच थे। चनसिह घर पर ही था। आगतुर। को देखकर बडी प्रसन्नता 
प्रगट थी और दोना को आदर से भीतर ले गया। सच्चर वाजा भी 
भीतर भरा गया और खच्चरा वो एफ ओर बाबव टिया। चैनसिंह न 
सच्चरा दे पग्रागे घास लावर डाल दी। फिर एक चारपाई छपर के 
नीच डाल दी जिस पर वियास और दटी बेद मय । चनर्सिटह की बहू 
पहले तो दूर से देखती रही। फ्रि कटी के पास आवर खड़ी हो गई । 
वह मुग्ध हृष्टि स बतो को निहार रही थी | पहाटा म॑ भी ऐसा सौंदय 
नही होता यह तथ्य उसका मुग्बता से व्यक्त हो रहा था। फिर वह 
कटो को भीतर वी प्रोर ले गई । 


चेनॉसिह व' घर मे उसे छुप्पर के झतावा एक पक्का श्रोसारा भी 
घधा।प थरा स बना । वरीव १२५८ १० फूट शा । उसमे भी एक चार 
पाई थी श्लौर चारपाद पर दा वच्च लेट थ। एक तो पाँच साल व: 
बरीय भौर टूसरा दो तीन सात वा। चनर्सिह की बहु ने बच्चा का 
उठारर धरती पर दिछे वपडा पर लिटा लिया भौर फिर कटी के 
भारपाई पर बढा को वहा । राट भोचे हो उठी रहो । 


बाटी उसरी भाधा समभन था प्रधत्व बर रहो थी | इसम ह्लि 

थी गाता की सन्‍्या साध सात्र पा था। ह्लौर फिर इनया उच्चारण 
बहुत ही विधित्र या। कटी तो दस इतना समभी फि यह विज्ञाम दे 
बार म॑ पूछ रही है। फौन है २ वया तगता ह? बढ़ी ने उस स रेप मे 
समभावा हि दोना भी हादी तीन चार हिन पहुव हो हुई है और ये 


प्ूमा प्राय है) एप दो दिए के हिए। खुनशर चेतमिलह की बहू के 
धररे पर सातिमा दा गई थी। पिसी घुस स्मृति वे वारण । उससे 
मुस्तुरागर प्रषी प्रगातता व्यक्त वी धौर कटी तय उसके हाथां वी 
प्रपत हाथ मे सेयर हतचता प्रगट मर दी । 

घपर्मिर भ्रावाज सगा रहा थां--- चाय बना लो। फ्रि राग्याँ 
भी । पझ्रादा 5 द्वो तो बसा दो । चोपरी वे यहाँ रा ले प्रावू गा । 

प्रादा भभी व विए तो है। वल के लिए इतजाम कर तो । 

उसी बहू न श्पनी बोली मे उत्तर दे लिया । 

फिर उसने चाय बनानी शुरू वी प्रौर बट उस देसती रही। चाय 
पा बतन साफ नहीं था। पर वह बोली नही | पीतल व॑ रवारा सं चाय 
तारर खगी तो बंटी वा जी मितलाने लगा। ग्वांस पर मल यी 
परत चढी थी। विनार द्ूटे थे । पर उसने चाय की घुस्की लेनी शुरू 
बर दी । चाय बुरी नही थी। गाय पत्तियाँ भ्रच्दी थी । बट डिबो 
वाली में होने पर भी बढ़िया । पहाड़ वी झराती चाय ; वह पीती रही 
और पौव र उसने ग्लास नीचे रख तिया। चाय से शरीर क भीतर 
गर्मी सो भ्रा गई थी। 

विवास और चैनसिंह की अस्पष्ट सी बातें सुमाद पड़ रहीथी। 
सिगरेट वे धुय वी गध भी मालूम पड़ी थी। शायद चनर्तिह सिगरेट की 
तारीफ कर रहा था। वह सुबह वे झ्ांद वा इंतजाम करने बात कर 
रहा था और विकास ने उसे पसे टेन चाह थे। इस पर चनर्मिह के 
स्वरा मे बरणा प्रतीत हुई थी। पश्रपमानित की सी ध्वनि थी वह-- 
“बाबू गी ! एसा मत बहिये। गरीब हैं पर गया यीता नहा । थुनकर 
विकास चप हो गया था। झर्मिहगी के कारण । वह पहाड़ी रीति 
रिवाज से परिचित नहीं था। वर्ना पसे की बात नही उठाता। 

बुद्ध देर म चैनसिंह लौट आया था। आदा टाल तेक्र । भौवरी 
बहादुरसह साथ मं था। चौधरी न विकास स राम राप दी ग्रौर 
उलाहना दिया नि. उसके यहाँ क्‍या नहीं रत्र। इस पर विय्रात्ष न 
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चहाना बताया कि बह चनाभह वे बारे मे किसी से सुन चुका था। 
इसलिए सीधे दसवे यहाँ चला आया ॥ इस पर चौधरी कुछ नही वह 


पाया। उप्तन कुद देर बात वी और फिर सुबह पश्राने वी वहकर 
चला गया | 


चम सिह की घर चाली ने तव तक रोटिया बता सी थी। झ्रालू वी 
एक सब्जो भी, जिसमे पहाड़ी पत्ता का अ्श अधिक था। रोटियाँ जो 
वी था उन पर घी चुपडा था जिससे एक विधित्र मय झा रही थी । 
विकाम और कटी न गघ वी परवाह क्ये बिना खाना शुरू कर दिया 
था और उ-हु खाना भ्रच्छा लगा था। शायट टिन भर की थवावट वे 
कारण । भूय के कारण भी । चेतसिट॒वी बहु परोसती गई थी झोर 
व दोना खात गये थ। उ ह बाद मे प्राश्चय हुआ शि थे चार चार 
रोटिया सा गये थे | बबई मे वे इतनी बडी दो भी नहीं सा सकते थे। 

चर्यासह की घरवाली मे दोनां के सोने वा प्ररव भीवर के झोसारे 
मे कर दिया । बच्चे नीचे सोते रह । चनर्मिह और उसदकी घर 
वाली छपर मे सो गय । खच्चर बाला चौधरी वे' यहा सोने चला 
गया था। 

विकास और कटी ओमारे मे ग्रकेव थं। चारवाई उनके बोझ 
से चरमरा# थी श्र वे सहम गय थे। फिर धीर से लेट गये थे। 
तक्यि पर सिर रकवा ता सरसों के तेल की गघ नाक से था टकराई। 
जिछोने से भी विचित गध झा रही थी । हायइ बच्चो के उपयोग के 
कारण । पर एक दूमरे के आलिगन मं घध हाते के वारण वह गध 
दूर होती गई थी । दायद उनके देह में ही भर गई हो और उतको 
पता ने चल रहा हो ६ 

बाहर चनसिह और उसऊझी बहू वी घुमर पुसर हो रहो थी । पहले 
मेहमान के बार मे । फिर खुद क॑ बारे म। शौर फिर खाट चरमरामे 
लगी थी । एक लय के साथ । लग पहले मद थी। बुछ देर बाद वह 
मध्यम तक झा गई । और फिर वह तीघप्र हा उठी भी । तीघ़ता एक 
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निध्िचत विद पर पहुँचकर विस्वर हो गट थी झौर बाट मे की स्थिति 
और अधिक स्पष्ट हो ब्राइ । फिर सब जात हा गया था । 


अय कोर आवाज नही भ्रा रही थी । श्र होता न राहत वी सास 
ली थी। पर तभी दोगा को पता चना कि वे स्वय हाफ रह थे। भुज 
पाता और कस गया था। होटा पर ट्वाव बहसा गया था और विकास 
की अगुलिया कुछ टटोलने लगी थी । ब्रेसरी के बधत खुल गय थे भौर 
दो छोटे पहाडा पर विकाप्त वी हथेलियाँ टिक गई थी। पहाओो वी सतह 
चिकनी थी और हृढता लिय थी। कटी ने विफास वा सिर भुवाहर 
पहाडा पर टिका दिया था झौर विद्वास को ८चा तरी मंध ने उमत्त 
बर डाला था। वह चुटबुटाया था-- माइतव । बरटी ने उत्तर मं 
दोना हाथा से उसे दबोच लिया था। विकास की हेट्टिया को नीचे के 
डवल रपज पर दबोचे जान से सुसातिरेक वा झनुभव हम्मा । 


विक्ाम अपने रक्त म एक उबाल झनुभव वर रहा था। उसका 
भ्रग अ्ग उत्तप्त या। साम भी तजी स चल रही थी | साट वी चर 
मराहद के प्रारम वा दोन। को ही पता नही चत पाया था | स्वर कब 
मद से मध्यम श्ौर फिर ताज हा उठे यह चनसिट भौर उसी बहू ही 
बता सकते थे | पर कटी और विवास इन मौतिया विपरणा से झपरि 
चित ही रह। व सुस्त वी उन सीमाश्रा मे प्ररेश वर एय थे जहाँव 
दो ही थ। प्राय कोई नहीं था। ने पुरानी यारपाई थी । ने पीवट 
बिछौना था । चनर्सिह या उसयी बढ़ वा सामीप्य भी वहाँ य था | ते 
तो बस श्राति स विथाति के अक मे जा पहा व झौर सुस निद्रा न 
दोना प्रात मानव मानवी वा यपतियाँ टेना छुर वर लिया था । 
सूरज झासमान में दा सीटर उपर प्रा यया था पर टाया का पता 
ही नहों चला । चनगिह झार उपरी बट कद बार ग्ासारे मे भार गये 
थे क्त उह जगाया नहा। एव दूसरे वी बांदा मे विपट प्राणिया 
व भतग करता गुनाह जा हाता | वस भी वाई वाम ता था ना हि 
हैं जयाया ही जाय। साने दा उनतो, जर तत जी चाह, “पति यह 
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निएचय पर चुके थे। बच्चे पटने ही जाग गये थे और वादर आगत मं 
सेत रहे थे । 


चनसिह खेत की ओर चना गया तो उसकी यहू ओसारे मे ग्राकर 
सड़ी हो गई। वह कठी की देर फी ओर देखे रही थी | अब नग्नता में 
भी स्तिनी पवित्र हीस रही थी ?ै एक एक अग जसे साके में हला 
हा ॥ लिप दिप बरता रणए और उसके सणए सगे दीप्ति एक झाभा 
जो २० वष मे पूव हो दिपाई ठवी है । कटी वो हेह मे दीप्ति 
धी ॥ विशेधव चलहरे पर । एक अजय एसके सौर वण वपोत पर 
था गई थी । यह विक्रास थी साव स प्रकपितर हा उठती थी 


चनसिह की बहू को फटी पर बहा प्यारहां आया । बह झपने 
ऊपर जात नहीं कर सकी तो भक्रवर वी को पीरेसे चूम लिया। 
”्सस कटी चौंवयर जाग उठी । उम्तनन मुखर देखा तो चैतामिह 
वी वहू याहर जा रटी थी | कटी हटबटावर उठी । उमने देखा 
कि दम बजे का सा वक्त हो गया है। वरीराम लेगी उसे । झ्बे 
तक वह कस सांती रही २े और वह भी एयअनजाय जगह पर ! 


उमके प्रवचेतत ने कोई आशा ही पक्त नहीं बी | मानो बढ़ 
अपने घर म हो हा । 


उसने विवास को जगाना चाह्य ता ऊेँऊँ बरत हुए उसने करी 
को सीचकर सीने पर लिटा लिया। बटी न क्ष शा भर बात पिवास ये 
बात में वबहा-- चेनमिह को बहू दख रठी है । 
वित्राम ले तुरत हो बाघन ढोचा कर शिया और उठ उठा । चन 
सिह वी वहू वर नदी था। यह कटी फी और दखनर सिर हलिवान 
लगा। माता कह रहा हू-दप बकूगा । पर लना धर की मालरिन 
भीतर झा गई। उसे पता लग गया था कि हातो जाग गय हैं और 
चुजल कर रह हैं। 
चाय उसने बहा। दाना बुनवर क्वी से बाहर निकल । मुंह 
हाथ घोवधा भौर बाहर पता चटाइ पर दैठ गय। तमी कटी व 59... 


ध्याव भाया | उसने साउबिन ये पाये पड़ गिवास उठाये झौर मिट्टी स 
प्रच्चो तरह माँप लाई। ग्लास प्रश्न चमर रहे थ। श्रौर चनतिह वी 
बहू उत्तके चातुय पर मुग्प हो गई भी । साय ही उस जज कय झनुमव 
हो रहा था। भ्रव वह चाय वे चतन की प्रार दस रठी थी। बतदे 
विलवुल वाला हो रहा था। गायट महीनो स नहीं माँजा गया था। 

कटी ने चाय पीवर वह बतन भी मिटी स साफ़ कर डाला ) पर 
उसती वालिमा गहरी थी। वई बार साफ बरोे पर ही जा सकती 
थी। नसींग वा छितबा होता ता झभी इस दूर विया जा सकता था । 
वह इस पर विचार बर रही थी। तभी मालविन न पास श्रावर वह 
बतन बंटी से से लिया और फिर पास उगी हुई घास उस्लाडकर उसस 
बतत साफ वरते लगी। सच ही काजिमा हट गई थी और पीतल 
नजर आने लगा था । चनतिह वी बहु ने कदी की ओर ६सक'र देखा । 
मानो पूछ रही हो--बया ग्रद तो ठीक है ना ? 

कटी भी हँस पड़ी और कहने लगी-- तुम ता बहुन होशियार हो । 
इसे रोजाना क्या नहीं साफ करती हो ? 

टेम नही चनपिह की बहू ने उत्तर दिया और फ्रि कुछ सोच 

कर हँस पडी | भवा उसे समय की क्‍या कमी थी ? 

कटी और विज्ञास ने उत्तकी हती भ योग दिया और फिर पूछा-- 

चनसिह पहा गया है ? ! 
खेत सक्षिप्त सा उत्तर । 

विकास ने खेत वा रास्ता पुछा तो बढ़े बच्चे दो साथ कर दिया । 
बेन दूर नही था | बडा भी यही | वस्तुत बहुत छोटा था । करीब दो 
वबीवबे का। महा वीया था उसमे! और मक्का करीब करीब पक 
चुका था । 

कटी और विकास को देखवर चैनसिह लपकता आया । “जाग गये 
बाबू जी !” उसने स्वहिल म्वर में पुछा, चाय वाय पी था नही ? 

दोना ने उसे बताया नि चाय पी झाये हैं। अब विकास ने उसे 
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एक श्रोर ले जावर बुछ पूछा । चनसिह ने ग्देत हिला समभने दी 
मुद्रा म। उसते पास की पहाड़ी की और सक्रेत किया। यहाँ तो इसी 
सरह काम चलाया जाता है, ओपन लेवेटरी' के सक्तेत से विरासत 
चौंक उठा । विशेषत कटी के सयाल से । पर वटी ने उसे यह कहकर 


प्राइवस्त कर दिया कि राम मे रहते समय रोमन लागा का अनुररण 
करना पटता है। 


फिर वे घर लौट श्राये थे। च॑नामिह साथ था। उम्तवी बहू ने दाल 
रोदी के अलावा चावव की बनाय थे । शायद पडौस से माँग जाई थी। 
ग्रातू का भुरता भी तैयार क्या था। बतन भी साफ नजर गा रहे 
थे। गाय की हपष्टि से यह वडा ही भाय लच था श्ौर कटी दथा 
विवास ने खाते समय झाभास भी यही दिया। वे बार बार खान को 
प्रशसा कर रहे थे और गृहिणी वी ओर साभिप्राय देख रहे 3। वह 
वेचारी दतनी प्रससा आचल मे समेट नहीं या रही थी। श्रौर फिर तो 
उसने /र्माक्र आचल म॑ भुह ही छिपा लिया | उसने पहले कभी इतनी 
प्रगसा नही सुनी था। और झ्राज 4 उसे कटी और विकास बहन 
हो अच्छे लगे। 
भोनन स निपदे तो कटी ने गहिणी को काम समेटने म मदद क्र 
दी और फिर उसक॑ साथ ओसार म बात वरने लगी । विक्ञास बाहर 
चेठा चनमिह से वात क्र रहा था। 


क्यो चनमिह ? नुम्हारा खेत त्तो बहुत छोटा है। गुजारा कस 
होता हैं ” उसने जानना चाहा था । 


छोटा तो है ही । पर उसी से काम चलाना पडता है। रूखा 
सजा मिल जाता है बस ६ चेतमिह ने हवीकत छिपाई नही ९ 
विवास से हकीकत छिपी थी भी नहीं। एक पयाव दिमागम 
कौंघा तो पूछने तगा-- यहाँ जमीद महेँगी है या सप्ती ? ! 
बहुत महंगी है याय्‌ जी | पचास रुपया बीघा है। भरता इतनी 


महेंगी णमीन दुनियाँ म और वही भी है ? कहते समय बह समझ 


पराढे | गृहिणी तो बेचारी देखती रह गई थी । उस्ते यह सय बनाना 
श्राता ही नही था। पर बह दख जरूर रही थी। सीखने को कोलिश 
भी कर रही थी। 

खाना बढ़िया बना था | सय हाथ चाटते रह गये थे । प्रशसा करने 
कराने की जेसे फुसत ही तही मिली किसी को । और कटी चाहती भी 
नही थी । 

दूसरे दिन विकास और कटी ने जाने कौ इजाजत माँगी तो चैंत 
घिह की आंखें भर प्राई॥ उसकी बहू तो कटी के गले लगरर सुबक़ते 
ही लगी। दो दिन का परिचय दितनी घनिष्ठता में बटल सकता है 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कटी और विकास को प्रित गया था। दोनों ने 
शीघ्र ही लौटने की बात कही तो चन॑सिंह झौर उपस्तवी बहू न आासू 
पोछ्ध डाले थ । पर उहू पूरा विश्वास नही हो रहा था। 

चेन सिह कह रहा था +- पदा्वह बीस दिना मं बफ गिरने लगेगी 
झ्ौर घाटी बद हो जायेगी । फिर आप प्रार्येंगे कसे बाधू जा ! 

विकास न इस पहलू प्र गौर नही किया था | पर अब बात बिय्ा 
डनी नहीं थी | अ्रत जवाब त्या-- वह ता मुझे भी मालूम है। हम 
दोना बफ गिरते से पहले ही लौटने वी कोशिश करगे। पर यहि देर 
हो जान से रास्ता बद हां गया तो कुछ लिना बाद झा जायेंगे । 
हा | इसका अथ यह नही कि सतत पर काम ही चुरून हो। यह 
बहफर उसने ५००) ₹ चनापिह कादे ढाले। फ़िर बोवा-- देखा 
चनसिह ' खेते का वाम तुरत शुरू कर देना । मुझे तुम पर विश्वास 
है। जब आावूगा तुमस झापा हिम्सा ले सूंगा। क्या ठीक है गत? 
लाआ मिलाओों हाथ । 

चनमिह ने विकास से हाथ मिवाया और फिर उसके गले से 
लिपट गया | विकास न बी कठिनाद से विश ठी। सच्यर वाला 
बाहर प्रतीक्षा म खडा था। कटी और गिक्राम सच्चर पर बछार चत 
पड़े | मुडकर देपा-- चनमिहे और उसकी पह्ू उह ही देख रह थ। 
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रास्ते मे कटी ने पुछा -- “यह जमीन वाली बात समझ मे नहीं 
भ्राई विकास ! क्या यहाँ रहन॑ वा फैसला कर लिया है ?” 

विकाप्त + देखा कि सच्चर वाना पासम नहीं है। तो हँतकर 
बाजा-- किसको पता है दि कलकत्ता जाने के बाद क्या होगा ?” यह 
तो बस चैनसिह की सहायता के लिए कुछ करना था। श्रत कर 
टिया । बेचारा वितन कष्ट मं था?े भौर वितना भला ? हा 
कागजात भी वही छाड आ्राया हू । 


बही ने प्रशसा के अलाज मे धिवास वी ओर देखा। फिर कृतिस 
गुस्सा प्रगठ करते हुए बोली --- “मुभमे पूछा क्या नहीं श्रीमान्‌ जी ? 
क्य्रा आप भूल गये कि मुझसे आपडी शादी हो चुदी है ?प्लापको मुझे 
पृछधे थिना यह नहीं करता था । / 


विकास भी उम्ती भ्रदाज में कहने लगा --- अजी श्रीमती जी ? 


भ्रापसे इमजिए नही पूछा कि कही आप दस वीघे थी जगह बीस दीधे 
कीवांत न कह दें। 


कटी खिलगिला उठी थी । विवास भी झट्टहास कर उठा । खच्चर 
वाये ने मुंडबर देखा--वया बात है ? पर उुछ भी दिखाई नहीं पडा 
तो पुन आगे बढ़ गया । 

रास्ता मस्ती मे कट गया था। अधेर होत होते झ्रपत्र होटल में 
ग्रा पह्चे थ। उहू देखकर होटल मनेजर 4 राहत की सास ली थी । 
श्रय उस विश्वास हो गया कि फमर वा विराया श्रादि वसूल करने के 


लिए उस ताला नही तोडना होगा । ग्राजऱल बारह श्रात स कम वा 
ताला झावा भी दो नहीं । 


रद 


कटी झौर विकास दुधरे दिन ही चया से रवाना हो गये थे । कुछ 
विन घमशाला में ठहरे। फिर वहाँ से वीतगर चन गये थे । पहलगाव 
में एक तबू में डेरा तमाया और फिर इधर उधर भमण के लिए जाते 
रह । अमरनाथ वी भी यात्रा कर आये | 

ये दिन इह्ोंने तनाव हीनता में बिताये थे। पागी क॑ सक्षिप्त से 
दो दिना में उहाने जीवा सीख लिया था। वे जानते थे कि भविष्य 
तिकट आ रहा था | क्तुअब यह भविष्य पुराक्थात्मत दत्य वी 
श्रोकति में नहीं. बल्कि एक दूय के रूप मे झ्ाना था। इसकी रुप 
बविहीनता उह आवक से मुक्त रक्‍्पे थी । ग्रौर वे जी रहे थे । 

शीन प्रदेश वी जलवायु न उह नया स्वास्थ्य भी दिया था | दिव 
भर के अमण के वारण उह श्रा वि आर क्षुय की विचित सी अनु 
भूति होती थी और उठकर खाने के बाद एक दूसरे के झागोश मे 
यकावट दूर करने वा प्रयत्न वरव लगते थे । व एक दूसरे के चेहरे पर 
था रही लालिमा को दखकर अनुमान लगा पा रह थे वि उनके सवा 
स्थ्य मं किस क्रमिक्ता से अतरआा रहा है। कटी के क्पोला पर 
ग्रभायास ग्राय लाल धब्बां का तो वहू मजाक उटाता था-- कहां 
ग्राज़ विमने मप्तत डाला इहे ? और वह बडे प्यार व नखरे से घत्‌ 
कहती थी। व्स पर वह स्वय हलके से उन क्पोलो वी सहला देता 


था| मानो मसल रहा हो। 
फिर बह भविष्य एवं वतमान वन गया था और व कलकत्ता की 


रहर 


भ्रोर चल पढे थे | उिना विसी ग्रतद्ध दर के । बिना किसी विभीषिका 
दं | जीवन मे उन क्षणा को एका तक रुप से भोग लेन पर जोवन 
मे बुछ गेष तो रह नहीं गया था, जिनवा ब्यामोह हो शशि शिनढा 
लिए सत्रास की ढांते फ्रि। 

हवडा रटेशन पर मि सकक्‍तेना उ्हें जेन झा गये थे | दा बडे एड 
वादेट उनके साथ घ। बेरिस्टर मुकर्जी और बेरिस्टर घोष | दोवा 
क्यबवत्ता हाइकाद म प्रक्टिस वरते थे। दाना न परामश वे लिए एव 
एक हजार छपय लिय थे और दो हजार रुपय एक एक दिन की परवी 
के लिए निश्चिवत ँछिये थे। खर्चा अलग | 

मि सकसेना ने परिचय करवाया और फिर पा से चलकर ग्रह 
हादल ग्रौय । मि सकक्‍सेता वही ठहर थे | वहा से तैयार हारर अनिल 
के दपतर वी ओर गये । अनिनत प्रतीला कर रहा था । 

भुकर्जी न तपाक से हाथ मिलाया और कहा-- हम भ्राने मे विज 
ती नही हुृप्मा मि सतमदार ? 


पर हथा । त्मर्थत में ए | 

"उपुघर । मो का। है मल खुद यी प्रा ह७॥ हर हज ना रीनस 

इधण इट धुर्ट थी। घोष ने मोती बहग ही घुछ कर डाती । 
थी युढ सी टूहह ध्रिीषय हा बरशा से बहा । यह मि 

गऱगाता घोर धाप मा घोरामा रास सिने हो उठा था। फिर 
बोवा-- वापर फोट में बज सम बज बसे हायर दिया जायगा। प्राप 
मय उप रामय यहाँ उपस्पित र३ | 

यह पह्यर पतिस उठ गया था । मिरयगना घोर उनवे साथ 
हू थाती शी यही से बाटर घा गये । पाष प्रौर मुन्‍्जी ने बराम* मे 
पड़े हर थानूती पहथरू पर परस्पर शिवार तिया धोौर फिर दाता 
बरिस्गिर दूसरे हि प्रल हाटग में प्रा] € बज प्राम॑ गी बार चत 
धय । ये तीया टक्गी से बंदर होटत पहुच। रागा मं मर सतना ने 
बताया हि सु।हम में यात परी है। परिस्थिति पर सोती बे झति 
रिक्त पुलिस मे पाश्त भौर फाई प्रमाण नहीं है। मे प्रत्यश “री के 
बिना बुद्ध भी प्रमाणित सहा वर सक्गे। झौर छुम दोना की गवाही 
एप दूसरे के विरद्ध इस्तेमाल वी नहीं जा सवती । हाँ जमानत 
फल हो जायगी । इसबे लिए बिता वी गु जाइश नहा है । 


मि सक्‍तना वी बायो से सम रहा था कि दोन। दैरिस्टरा से उनती 
पी बातें हुई हैं। ध्ौर वरीत शिक्षया झाश्वादन दे सहते हैं उतना 
उहाते टिया नी है। बटी भौर विकास यह सत्र महसूम वर रहे थे । 
पर भ्राशवासय उह नहीं मि सतसना वो चाहिय था। भौर मि 
सक्साा पुणात झाश्वत्त थे । बम से कम बाह्य रूप म । 
दूसरे न वे सर कोट में पढुच गये थे। ११ बजे पुलिस ने इस्त 
गासा पेश विया भौर मुलजिमान की तरफ से जमानत की दरस्वास्त 
वी गई। दरूवास्त मे दो मुद्दे विशेष थे। एवं तो यह कि इल्जाम 
केबल शव पर लगाया गया है। दूसरे यह कि दोता मुल्जिमान एक 
माह वी परूव सूचना के बावजु” सही वक्त पर शदालत में हाजिर हा 
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गये हैं। यदि उाहें भागता होता तो कभी के भाग गये हीते । 


पुलिस ने विशेष आपत्ति नहीं की और कोट से जमानत वी श्रर्जी 
मपुर कर ली । इसके तुरत बाद दोनों बेरिस्टरा ने एक कानुनी नुकक्‍्ता 
उठाया-- रवीद्र सरोवर कबाड़ फी जाँच एवं क्मीचन दाग सपन की 
गई थी। कमीशन ने यह निष्कप निशालोा था कि रवीद सरावर पर 
कोई अ्रप्रिय घटना नहीं हुईं | श्रव इस मुकदमे वे चलाये जाने पर ऐस 
तथ्य सामने आ सकते हैं जिनसे ल्‍ कमीशन वी रिपोट का खड़न 
होता हो । क्या यह कोट उप्त स्थिति का सामना करने को तयार है २! 
सोभर कोट का “पयावाधीश यह सुनकर चौंव! था १ उमने जददी 
जलती इस्तमामे के कागजात पर लिगाह डाजी और फिर पुलिस के पी 
धाई से दो चार बातें पूछा | इसके याद इस कानूनी नुक्त का निरतु॒य 
एक मप्ताह बाद देने का एलान क्तिया। पुलिस को भी सलाह दी गई 


कि दसब तक इस मुकहसे को दायर करत की अनुभत्ति सरकार स 
प्राप्त कर ले । 


विकास और कटी इस बानूती नुक्ताची से झ्ा”वस्व हो सकते ये । 
मि सबसेना तो इस प्रथम विजय से पूने नही समाये । दोना वैरिस्टर 
दाह्मयव नाज्त थे। प्रातरिव तप से प्रसाम भी रह शा तो प्रा नही | 
फिर दे दोना दूसरे मुक्हम तिपटाने दे लिए चत गये । 


ये तीना अपन हाटव में जौट आय । एफ सप्ताह बी पूरी झर्वाधि 
ये जिए ब मुक्त थे । उह कुद बरना भी नहीं घा। चिता बसीया के 
जिसमे थी । ब्यय इनके जिम्मे । दूसरे दिल अखयारा म इस मुक हमे को 
खपरे और प्रभियुक्ता के चित्र मुख पृष्ठ पर छप्रे थे-- 


फिल्‍मी हीरो हीरोइन गिरफ्तार 
रवी द्र-सरोवर काएट 
है .। 
इणित संध्या बा एक प्ौर प्रष्ठ 
पनावृत 


भ्राज लोशर कोट म॑ पुलिस मे हत्या का एक मुक्हमा पेट 
क्यिा। श्रारोप पत्र के प्रनुस्तार रवीद्र सरोवर काण्ड की 
रात्रि को फिल्‍मी हीरों विकास और हीरोइन कटी ने सलीम 
नामक एक नाग्रिव की हत्या कर डाली और पुलिस से 
बचने के लिए एक प्रसिद्ध नसिंग हांम में दापिल हो गये। 
बहा से ये दोनो बबई भाग गये झौर *“ रात एक सरोवर 
वी” फ्लमि मे हीरो हीरोइन बन बढे । रवीद्ध-सरोवर पर 
शूटिंग देखते समय ए एस पी अनिल मजूमदार का दुछ 
सदेह हुआ झौर महीनों को जाच पडताल व बाद यह 
मुब्हमा दायर किया गया है। 
कोट ने दोना भशभ्रभियुक्ता को पच्चीस पच्चीस हजार 
रपये वी जमानत लेकर रिहा कर तिया है । 
अ्रभियुक्तो के वगीलो न कानूनी नुऱ्ता स्रृढा करते 
लांग्रर कोट द्वारा इस मुर्द्मे वी सुतवाइ यो गवत करार 
स्पा है। 
इस नुक्ते पर यांट वा फ़्यदा श्रम सप्तार हाग्रा। 
सार महातगर में दस सयर थी चचा थी। कद कहता घा--/प्रय 
जनता वो पता चत गया नि कमीशन वी ताच कितनी सोती थी ? 
बमीरन वी रिपोट तो बहती है--वहाँ उ विन वुछ हुआ ही नगे। 
फिर यह हत्या कसी ? ! 
दूमरा बाला-- भर । प्राजनव क ये हीरा हीसाइन भी एम शा 
हैं। मटा मार पीट श्र खूत सराय की एविट्ग करत ही रहते हैं। बग 
उस टिन एय अ्सती महर बरतरे भा टैय तिया वि बचत हैं था नहा? 
श्राविर सात छ मठीन तो पुलिस वा पता नहीं राग पामा | गौर झउ 
भी एन पुनिस बाला वा क्या भराया है ? रुद वे कर छुय टेंग । 
मुफ्हम मे जाने ही नहीं खापेग ती सजा द्वाव का संत्रात ह्वी मत 
इंठता ।! 
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एक और तीससारयाँ बहने लगा--' मैं इन पुलिस वाला की रग 
रग पहचानता हू। कल ही एक दास्त ने मुझे! बताया है कि हीशेक्वत 
कटी थो कल उस पुलिस भ्रफप्तर ने अपने दफ्तर में बुलापा था। हीरो 
इत का बाप खुद उसे वहाँ छोड घाया । वरीब एक घटे वह पुलिस 
झफ्सर के घमरे मे रही । अब भाप ही बतराइब--कया कर रही हांगी 
वहाँ ?” यह कहकर वह आँख मारकर मुस्दुरा दिया । 


अय लोग अटटहएस बर उठे। ऊप दे वानूनी चुक्ते को लेबर 
बहस करते लग । सब अपने आपको वकालत के क्षेत्र मे सी आर दास 
शौर मोतीताल नेहरू सम रहे थे ओर इतनी गभीरता से बोल रहे 
ये मानो जज को सवोधित कर रहे हो। 


ज्यों ज्या बहस म॑ तेजी आती गई, लोगा के तेवर बदलते गये । 
बहस का बिदु लगातार बटसता गया और फिर आधे क्ोग भ्भियुक्तो 
के पल में हो गये) आधे विस्द्ध । प्रत्र कवल बाता से काम नहीं 
चला। व्यंग्य से गाली गलौज और गाली गलौज से हाथा पाई भौर 
फिर भार पीट । 


हुडदंग वो खबर पाकर पुलिस आई और दस बीस को पक्‍ड ले 
गई। पर जनता को जवान नहीं पकडी ज्ञा सकती! वह और जोरों से 
इस मुबहमे की चर्चा वरने लगी । 


ग्राड होटन में भी प्रखयार पढ़ा गया। जिस बात की आचका थी 
वही हो रहा था। यह मुकहमे थी पब्लिसिटों ही नहीं थी। इसमे 
विकास झोर कटी के चरित्र पर भी वीचड उछाला गया था। इसवा 
जवाव देना यां सड़न वरना न सभव था, न उचित । कम सेक्‍स 
भभी तो नहीं । जब रिहा हो जायंगे सो लबा वक्तव्य देवर कीचड को 
धो डाला जायगा। पर इसकी भी शायट झावश्यवत्ता म पड़े । बयोविः 
पैव तब तो वब्लिक सब बुछ भूल जायथगी। जनता की स्मरशशक्ति 
दमजोर जो होती है। फिर वक्तव्य से उस याद वा ताजा करने श्र 
प्या लाभ ? तो जा होता है, होने दो । 


र्श्क् 


मि सवसेना सोच रहे थे वि' दोता कहीं जायें तो भच्छा। वर्ना 
होटल में पडे पड़े तो उनका दम घुट जायेगा। ऊपर से भखदारो की 
यह बेहूदगी | उहनि दोनी को कहा तो जबाव मिला--“यही ठीक है। 
बाहर मजमा जो लग जायेगा। बस हपने दो हफ्ते की तो बात है। 
भौर वैसे भी बाहर इतना घूम झाये हैं कि कलकत्ता स॑ घूमने फिरते 
की जगह ही नजर नही झाती ।' 

मिं सबसेना ने जिद नहीं वी। बे स्वये तयार होकर बाहर 
निकले । उनके लिए न खुद की पावदी थी। न दूसरा की। उत्दी 
सीघी पविस्तिटी भी उनका कुछ विगराड नहीं सकती थी । पर उहने 
बाहर निकलने से पहले बेटी भौर दामाटत दोता को बाह्य संपक वा 
निपेघ कर दिया। 

होटल के बाहर कुछ मनचतों ने भावाजें कसी थाों फितु मि 
सकसेना ने उधर घ्यान ही नहीं लिया । एक टैक्सी में बठरर फू की 
श्रोर चल पढे । वहाँ पहले पई वार जा चुके थे। कटी वे साथ । या 
क्र किसी महमान के साथ । प्रर आज वहाँ प्रकेल़े ही जा रहे ये । 

उनके पास फालतू समय काफी था भोर जू के एए एज स्थल पर 
थोड़ी थोड़ी दर ठहृरन से मी सारा लिन कट सकता था। गहीं उहें 
बरता था। लिन वांटना था । 

जू मे सारा टिन विता चुकन पर उठे लगा कि इन परभुगक्षिया वा 
जीवन भी प्रपन भाष मे पूण है। उनकी भावश्यकतायें इनबी सीमाप्रा 
बे मीतर ही हांती हैं धौर दें ये बडात नही | उच्च प्रमिसापायें इद़ें 
मातव वी त्तरट लुमाता नहा घोर सहज प्रमितापापों में क्षेद्र मय 
मन व दमित नहीं दरत । जा घाटत हैं वर संत हैं। जितना घाहत 
हैं पा सेते हैं। भषित चाहत नहीं प्रधित्त बरत नहा प्रधित्र पाते 
नहीं। चाट पौर प्राप्ति व वीच सिसी व्ययधान या वाधां को ले पर्तर 
बरत हैं न ही सहत । ये नहा ठहरेंगे बाधा को हूटता पण।। बर्ना 
इसे हटा लिया जायगा । 


र्ध्ष 


कभी कभी बाधायें सरलतां से नहीं हृदती । दोनों तरफ सहज 
इच्छाओं वा सघप हो जाता है। सामायत क्षुधा को लेकर। चाहे 
बह क्षूंधा पेट वी हो चाहे झीद्रयों वी । क्षुधरा वा प्रश्न भ्रहम प्रइन है। 
सीधा प्रस्तित्व से जुड़ा प्रशन। इसम सममभौते की गुजाइग नही 
रहती | दो प्रारिणयों फो अभ्रपने झ्रस्तिस की सुरक्षा के लिए दूसरे का 
भप्तित्व मिदाना पडता है और इस धाधार पर दा भ्रस्तित्वा का संधव 
मरणातव हीता है । उस हृध्दि की प्राप्ति तभी सभव हांती है । 


इनके सघप में वोई मध्यस्थता नही करता। प्रय प्राणी केवल 
दशक हो सकक्‍त है । कम से कम सघप वी समाप्ति तद । बाद मे कोई 
विजेता से भिड जाये तो भले ही । कितु पहले नही, और बाद मे नहीं। 


विजेता पर कोई मुक्हमा नही चलता | कोई दण्ड नहीं मिलता । 
पुरस्वार या मडल नही मिलते । मिलती है बस एक समाध्ति | सपय 
बी समाप्ति | अस्तित्व के प्रति सकट वी समाप्ति | वितु यह समाध्ति 
भी एवं नये सघप का प्रारम होती है । झस्तित्त का सकट कभी समा- 
प्त नही होता । हाँ ' ऋप्तित समाप्त हो जाता है ५ और इस समाप्ति 
मो टालने के लिए सघपरत रहता पडता है। 


जगल में ऐसे कानूत वा प्रावधान हो नहीं होता जो दूसरा को 
मरक्षण दे पाय। प्राणी को अपनी रक्षा स्वत करनी पढ़ती है। जो 
इसमें प्रसावघानी वरता है, उसे अस्तित्व से बचित होता पंडता है । 

इसके ठीक विपरीत है यह सभ्य ससार) इस सभ्यता मे नियम ही 
नियम हैं। फानूनों की इयता नहीं । दण्ड विधान तो कदम कदम पर 
है। और सरक्षण बह क्तावो में है। कानून की मोदी मोटी क्तावो 
में । पर सरक्षण इनवे' बाहर हैं ही नहां॥ झ्राज कोई झ्रापकी जेब काट 
ले, चाटे नाक छाट ले, या फिए गदन काट ले। श्राप बदले से उस 
व्यक्ति बी न जेव काठ सत्ते हैं न हो नाक | शौर गदल वा तो प्रश्न ही 
नही उठता । आप केवल उसके विदृद्ध शिकायत वर सकते हैं। सभव 
है, उसको कोई सजा मित्त जाये, यद्यपि यह समावना भी पौँच प्रतिशत 


] 
थी 


२६६ 


की 


से श्रधिक नहीं पर वित्त करने पर भी झ्रापकी जेब, नाक या गंदन 
वापस नहीं की जायेगी । उसकी जेब, नाक और ग्रदन भी बहुघा सुर 
क्षित रहेगी । उतदे उसे ब्पों तर सरकारी झातिथ्य मितेगा | आतिथ्य 
मे वमी हो तो श्रपराधी शिकायत कर सकता है। हडताल कर सकता 
है । मार पीट भी | वाडरा का वत्त-य हो जाता है कि उनसे पिट और 
उफ न करें । 


जगल का कानूत इतता नरम नहीं होता । वहाँ भ्रपराधी का दण्ड 
मिलता है | उसी मात्रा मे और बिना विलय के। बहा दण्ड की सभा 
वना नहीं नियत्ति होती है। वहाँ ला ग्राफ एविडेंस लागू नही होता । 
वहाँ अ्रपराघ स्वत साक्षी होता है और अपराधी को दण्ड मिलता ही 
है, बशतें कि वह सघप मे विपक्षी से तगड़ा सिद्ध न हो जाये । 

मिं सक्‍सता दिन भर जू भें घूमते रहे और इन निष्कर्षों पर पहुँ 
चते रहे। उह बदी क्चद हां रही थी कि' आज के सभ्य कानुन मे ते 
किसी को सरक्षण प्राप्त है और न कोई याय ही । श्राज कोई कानून 
के इन रक्षको से पुछे वि. कटी और विकास ने क्‍या अ्रपराध किया है २ 
यदि वहू दो वीडी का बदप्ताश कटी वी इजत लूट लेता और फिर उसे 
मारकर मील मे फेक जाता ता क्‍या यह कानून उस बदसादा को सजा 
दे पाता ? इस कानून ने कितने बदमाराो का उस दिन की बदमाशियां 
पर सजा दी ? थानून के “यारयाता तो उलदे यह कहते हैं कि वहाँ न 
भोई बदमाश था और ने बीई बदमाशी हुईं । 

तो क्‍ठीं श्रौर विवास ते जा दखा और जो वद॒तायें भोगी हैं. वह 
सेब तो है असत्य ? और सत्य है वह सद जो राजनीनि से निदिष्ट 
होकर ढूंढ जाता है कहां जाता है श्रोर लिखा जाता है ?* इसीलिए 
तो इन दोनों को ता कटघर मं खडा बर दिया गया है और सकष़ों 
वदमात झौर उनके सफेत्पात भावी लाग मूछा पर ताबव दे रे हैं 
तथा फिर कसी नय सरावर-काण्ड की योजना बनाने में ज्गे हैं कुछ 
तो पहले ही बन चुवी हैं। पुण सफ्लता के साथ । दा वष पते ३१ 


३५० 


दिसम्बर कौ प्रघरात्रि के समय दिल्ली के बनाट सकत में एक महिला 
के साथ हुए सामूहिक बललार के भ्रत्यक्षदर्शी तो वे स्वय थे। मि 
सकोना ने देखा था कि गुण्डो ने वह कार रोक ली थी। झौर उसमे 
बढ़ी महिला को घसीटवर सडक पर डाल दिया था। और भुडों 
से पिटा हुआ महिला का पत्ति खून के धूट पीकर रह गया था| 
सुना था, महिला ने दूसरे दिन आत्महत्या कर लीथी। पर कोई 
गुडा नही पकडा गया । किसी बदमाश को सजा नही मिली । 
परे हा | वहा कुछ हप्ा ही नहीं ! | ! 

बुछ होगा तो उनको, जो प्ात्म सरक्षण वा प्रयत्न व रते हैं भोर 
फ्रि भाग्य से चच जात हैं। नही, भाग्य से नही, दुमाग्य स ! क्योकि 
वच जाने पर कानून के हाथ उनका गला थाम लेंगे । बदमाश को कोई 
हुयेगा भी नही । चाहे वह बच जाये तो भौर न बचे तो! 


सदा से यही होता झ्राया है। सभ्यता ने मानव को शारीरिक हृष्टि 
से कमजोर बना दिया झौर सम्यता के कानून ने तो मानव को पग्रु ही 
बना डाला भ्रव यह सु ज-पु ज मातव न स्वय को रक्षा करने मे क्षम है 
भौर न ठुक पिट कर “याय प्राप्त कर सकता है । 


प्रद वह बसे तो जिये झौर कंसे अपना अत्तिस्त बनाये रक्‍खे ? 
मि सवसेना यो इन प्रश्तो दा उत्तर नही सूक रहा था। उतका ध्यान 
रुक लडन की प्रसिद्ध कहानी 0थ॥ ० फ़० छाए को ओर जा रहा 
था । वया उस कहानी के कुत्ते वी तरह यह मानव भी उस श्रादिभ 
जीवन की शोर उ मुख होगा, जहा वह आ्रात्मरक्षा मे समथ होगा भौर 
दण्ड देने का अधिकारी भी । 

चायद मानव इसके लिए प्रस्तुत नहीं है। सभवत उसका क्षोभ, 
उसदोी उत्पीडन जाय घुटन और अस्तित्व वा सकठ, अभी ऐकान्तिक 
नही हो पाया है। जब यह्‌ स्थिति आयेगी, तो विवशता उसको 
क्चोटेगी । श्रतस्‌ वी आवाज चिल्लाहट मे बदल जायंगी और उसवी 
हर साँम म॑ मृत्यु की सडांघ एवं अपरिहाय दबाव लेकर श्राने लगेगी । 


३०३१ 


तब मानव कप करेगा? वस्वुस्पिति से कब तह पलायन करता रहेगा? 
आत्म रक्षण की कौत सो परचतर्षीय योजना उसप्ते भुलावाददे पाप्रगी ?ै 
कोई भी नहीं । पर क्या नहीं? 

इसलिए कि मानव तब तफक टूट चुका होगा। अपनी क्षमनांग्री ही 
सेसीमता उसे विराश् कर चुतवी हीगी । विरायो भौौर सबरों की विया 
लता के सामने उपी स्व हीये शुटता उसे और ग्रधिक लघु मानव सिद्ध 
कर चुकी हागी। प्रौर बट कुड व) कर पायेगा । वह घुटने डाल देगा 
और विरोयथा के सामने सव॒ स्वत हो जायगा । 

मिं सझतेता सोडते पोते ज़ूकेफाटा के पास भझ्रापहुचेथे। 
जाहोंने क॑ वैत मे जाकर चाय सोते ही सोदी प्रोर तमी उतका ध्यान 
प्रपनी कटी हुई जेब पर गया । अ्रत्दया हुप्रा कि चाय नहीं परी वे सोच 
रहे ये। वर्ना । हाँ | उहनि जेब कटने को शिक्षाथत 
तही की ! 

बाहर झआाक र ठक्मी मे बड़े प्रौर होटन चते झाये । वहाँ पता चला 
कि झनिल का फोन झाया था। दोता को बुलाया था --होम बमिएंतर 
कपापत चनते के लिए। उड़ाने बह दिया था हि! मि$ सवसेता के 
लौटने पर झा सगे। य वात तीठ घंटे पहुच वी थी । 

मि सकयेता ने बरिम्ग्र घोष मौर बरिस्ग्र मुतर्जी को फोन करवे 
होटल मे बुदाया | उतने झाठे पर प्रनिद्त के टेजिकोद की बाठ वही । 

इस पर घोष उछव परा-- मजा प्रा गया। सरवार को भी पता 
खत्रेगा वि एस बवों से पाता लड़ी पड़ा है। लगता है सुरहृभ्ा वापस 
नेने की तोदी ज। २) है औरस रार चाहयी वि हम कुछ सिसररटे हैं ।' 

विकास ने पूछा -- 'संरकार क्या लिखदाना घाहेगी ?! 

उतर छाई ते विद - यही वि मुक्हमा वापस लेने पर तुम 
होता ही मोर ये मिदित हू? भर्बार सानद्वाति का सुशदमा हायर नहीं 


विया जायेगा ।! 
मि मेहता ने माल रगादी से वाम लिया-- प्राप कया जरत 
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बी सलाह देते हैं ?” 

दानों दैरिस्टरों ने राय दी कि विझंषर वुछ भी नहीं देना है। 
होम कमिश्तर कौ कह दिया जाये कि सरकार “ना शत मुफ्दमा 
घापस ले ले। बाद को देखा जायेगा वि मानहानि का मुकदमा शायर 
करना है था नही । 

विकास ने ग्रनिल को फोन किया और बहां वि वे आने को तैयार 
हैं। पर अच्छा हो कि वह पुलिस चेन पाये, ताकि रास्ते मे 
लोग बांग परेशान न बरें । 

झनिल झा गया था। पुलिस वन श्ौर सशस्त्र पुलिस के स्ताथ। 
भ्रनिल भर कटी उसके साथ बठ गय और मि सबसेना टक्सी में वरि 
स्टर्रा के साथ वेठकर उनके पीछे पीछे चले । शायटस थि्डिग धूर नही 
थी। झत पाच मिनट में होम वमिशनर के दफ्तर में पहुँच गये । 


कमिश्नर ने पाच मिनट प्रतीक्षा करवाई श्ौर फिर उहें कमरे में 
बुला लिया । वह एक बुजुग भौर सजीदा सा दिखाई दे रहाथा। 
उसने सबको बेठने को कहा । फिर पिना भूमिका के थोलने लगा--- 

कल जो मुकदमा लोगर कोर्ट मे इन दोनो (कटी शर विकास वी 

भोर इंगित करते हुए) के विस्द्ध गलती से दायर हो गया है, सरकार 
उसे वापस लेने को तैयार है। श्राप लोगा को इसमे झापत्ति तो 
नही है ? 

वरिस्टर घोष ने क्हा-- “नहीं ।' 

कृमिश्तर जैस आइवस्त हो गया । क्षणाश के बाद बोता--' तो 
झाप लिखकर दें दीजिय कि 

बरिस्दर मुकर्जी बात कादते हुए बोला-- वी वाट गिव एनीविंग 
इन रादटिंग ।” हे 

कमिश्नर 4 उसकी झ्रार देखा। क्रीव पाँच संकड तक। फिर बारी 
बारी से सबकी झोर । वह समझ गया कि ये सब त करके भागे हैं भौर 
टेस से भस्त नही हांग। उसने प्रयास करना ब्यथ समझा । 
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विर एवं बात कही--“ठीव' हैं। मैं भापकी स्थिति का प्रनुमान 
लगा सवता हू। पर यह जानना घाहूगा वि' झापवा अगला कदम सपा 
होगा ?” 

वैरिस्टर घोष ने उत्तर दिया--“वी वुड धिक प्रवाउट इट झपटर 
बड़ स्‌ । बट इफ यू बाद ए डफ्निंठ कमिटमेट यू शल्र हैव दु कमिद हु 
दैंट द विदडाघल भॉफ द बेस इज फाइनल एण्ड फॉर एवर। 

कमिश्नर ने इस शत को स्वीकार वर लिया और भनिल को 
प्रादेश दिया कि मुक्हमे की वापसी में इसका उल्लेख वरना न भुले । 
उसने सैल्यूट के साथ यह आदेश ग्रहण किया । 

फिर कमिश्नर ने सवसे हाथ मिलाते हुए कहां--' नो इल फीलिग 
प्लीज ।” उन लोगो ने इस सौहाद को वास्तविकता को पनुभव किया 
और इसकी चर्चा करते हुए होटल पर लौट झाये । अनिल ने जाने से 
पहले कष्ट के लिए शग्रा याचना की) कड़ी ग्लौर विकांत्त की ओर 
उसने विशेष दृष्टि डाली थी और उन दोनों तक इसका अब सप्रेषित 
हो गया था । 

झमिल के जाते के बाद मि सक्सेना और दोनों जँरिस्टर विचार 
विमश करते रहे । बरिस्टरों मे वहा कि सिविल सूट दायर करने के 
लिए पर्याप्त कारण विद्रमान नही है। इसके अतिरिक्त ऐस मुकदमी 
वा निणय होते में सुदीध प्रवधि त्क व्यय और प्रतीसा करनी पडती 
है। और फिर निण॒यो के विरुद्ध अपीला का रास्ता तो खुला ही है। 
समेष में वे ऐसा मुक्हुमा दायर करने के पश्ष म॑ नही थे । 

मिं सक्सेना उनके संत्परामश से सहमत थ और सतुष्द भी। 
उाहौंने दोनो बरिस्टरी को पाँच पाँच हजार रुपय का चैक मेंट किया 
झौर वे दोनां यह वहुवर चेते गये वि आवश्यकता पड़ने पर उद्दे याद 
अवश्य करें । 

दूसरे दिन मुझहुमा वापस ले लिया एया और लोग्रर कोर्ट ने दानों 
भ्रभियुक्ता को लगाये गये भारोपा सं सदा सवदा के लिए मुक्त कर 


पैक 


दिया | उस समय वोट मे अनेक रिपोटस वहा मौजूद थे | उहोंने कटी 
और विकाप्त के अनक चि्त खीचे और उनस॑ मुक्ति प्राप्त करने वी 
प्रतिक्रिया जाननी चाही । पर दोना ने कह दिया-- नो वमेंद्स । 


दूमर दिन झखबारा म फिर से दाता के फोटो छुपे थे । दोनो को 
मुक्त किय जाने के बारे मे स्वतन टिप्पणियाँ छपी थी | क्सी प मुक 
हम वो वापसी राजनैतिक प्रभाव के कारण समव बताई थी और 
किसी ने लिखा था--साक्षी के भ्रभाव में मुक्हृभा खारिण होना ही 
था। भ्रत ऊपर के अधिकारियों ने बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए मुकहमा 
वापस लेने का आडर दे डाला। एक समाचार पत्र ने सत्य का अन्वेषण 
पर डाला और लिखा-- श्रभियुक्तो के वेरिस्टरा ने एक नुकता उठाया 
था और सरवार को अट्सास करा दिया था कि यह मुक्हमा चलाना 
एक बहुत बढ़ी कानूनों भूल है । सुक्हमा इसीलिए वापस लिया गया 
होगा ।7 
बुछ भी हो । मिं सबसेत्रा बंटी श्रौर विकास तीनो प्रसन्न थे । 
इसके उपलक्ष्य भें मिं सवसेना न एवं बडी पार्टी का आयोजन क्या 
झ्रौर इसम पुराने मित्रा को आग्रह के साथ बुलाया | कटी पे भी अपनी 
सरेलियां वो घुलाना चाहा । क़िस्टी था गई थी पर भोतिमा वा पता 
नहीं चला । विकास ने लाला रामदास भौर विमला को आमत्रित 


क्या । पर दे नही श्राये । उह तो विवास की घवल से ही चिढ हो 
गई थी । 
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वे सब दूसरे टिन बबई प्रस्याव करने वाले थे । किततु उद़ें प्रात 
ही तार मिला वि भ्गते शुक्रवार को वलकता मे फ्त्मि का प्रीमियर 
शो होगा, जिसमे हीरो हीरोइन की उपस्थिति चाही गई थी। झ्रत एक 
हफ्ते तक रुवने था धौग्राम बन गया | 

तभी विकास को एक बात सूभी । क्या ने इसी बीच गाँव वा एक 
चकुर लगा लिया जाये ? माँबाप को बबई स हवाई जहाज द्वारा 
बुलाया जा सकता है और उनकी चिरआकाक्षां को पूरोविया जा 
सकता है। बस यह सोचकर उसमे तुरत तार दिया और तीप्तर दिन 
प्रात उसवे माँ वाप कलकत्ता आ पहुंचे । उ'ह महू जानकर प्रप्तन्नतां 
हुई कि वे पुत्र और पुत्रवंधू के साथ गाँव जा रहे है। सच हो उप्तका 
हप छिपाय नहीं छिप रहा था । 

विकास मे एक हपाला कार का प्रवेच वर लिया । गाव के लिए 
भ्रावश्यक वस्तुयें भी खरीत डाली श्रौर पूरी तयारी के साथ दोपहर हो 
गाँव की और चल पड । उनवी गाँव बदबान जिसे में था। कलकत्ता 
मैं ब्रीव दाई सी मीख दूर | पक्की सड॒व' तो तीत घटे मं थार कर सी 
कितु बच्ची सडक पर झापिरी तौस मील पार बरने म॑ उह डेंड घटा 
लग गया। वस्तुत बह बाई संदक ही नहीं थां। यह तो एप बच्चा 
रास्ता था, जिस पर वतगाडिया के चलने से गड़ते पडे ये। इपाला 
कार बार बार घचवे द रही थी मानो स्तर विद्वीनता पर विरोध प्रगद 


घर रहो हो ॥ 
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चघचके तो कदी को भी लग रहे थे, वितु वह शान्त बैठी थी। पूरे 
प्रथत्व से | वह प्रह्ताध पर रही थी वि' वह बहू वे रूप मे पहली वार 
ससुराल जा रही थी। शायद आखिरी बार भी । शत तीन दिन के 
प्रवास वी सभी असुविधाओ को स्वीकार करती जा रही थी । 

उसे यह भी पता लग रहा था कि विपत्रता का साम्राज्य वहाँ 
च्यापत था। छोड़े छोटे कच्चे कौपडों वे छपर जी शीश हो रहे थे । 
लागा के वस्त्र भी । बच्चे ता नगे अवनगे थे ही। वाती उमडी ! विचका 
पेट। सूनी सूनी निगाह । बड़ी कार देखबर भी ने का विस्मय ने 
चौई झाशा | चायद बडी वार-वाला से पूर्वत निराश्ष हो चुके थे 


कटी ते चाहा कि उनकी तिराशा को दूर कर दे। या फिर बेंढा 
ही ले। पर बसे ? सास ससुर की उपस्थिति में वह विवास से वह भी 
नहां सकी । और कहती भी क्या २े विद्यात्त सुनता भी तो कया करे 
पायेगा उसे पता नही था । 

शाम होते होत गाव श्रा गया था) पीछे छूटे हुए अनेक गावां की 
त्तरह वा ही एक गाव । वैसा ही जीण शीण ' बसी ही विपनता ! 
निराधा नी उससे कम नही | क्‍या सारा वगाल ऐसा ही है, कटी ने 
सांचा । वहू बगाल, जिसे सोनार देश” कहां जाता है कया यही है ? 
कटी को विश्वास नहीं हो पाया । वह तो बंगाल के नाम पर भय तक 
कलकत्ता से ही परिचित थी। हाँ! कलवता म॑ भी उसने विप"नता 
देवी धो कितु इस विपनता के सम्मुख शायद वह एवं सपस्नता 
हो थी। 


कार एक कच्चे से घर के आगे रुक गई थी। विंवांस के माँ वाप॑ 
बार से बाहर निबलकर घर के धागे थड़े हो गये | कटी श्रौर विकास 
बार में ही बढ रहे | पता नही क्या ? 

पार के आय पास गाँव वे छोटे बडे बच्चे खडे थे। दभी कार को 
देखने, कभी कटी और विकास को देखते । उनवी दृष्ठि मे एवं नवी 
नता थी विस्मय और उत्सुकता से परिपूर्ण हृष्टि ) भ्राग ठुका से जसे 
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प्रपरिचय वो था। एक झत्मीय दा थी । सपुरा दृरिया के बावजूद । 

वित्रास के पिता के पास एक यूद्ध भ्राया और उसने एक चांदी 
निकालकर घर का तावा खोचा । क्री न उधर देखा । उत्सुकता से 
नही बस यू टी। प्रौर कुछ था भी न ते करन को । 

घर छोटा सा था। पाद्वर एक कच्चा वरापदा श्रौर उसके भोतर 
टो छोरी फोठरिया | खपरच से टफी ) एक और रसोई भी थी पर वह 
गिरचुक़ी थो। ग्रोर बत्त श्रौर कुड नही था। कम से कम कटी 
को तो भ्रौर कुछ दिखाई नही दिया । 

चारो ओर अ्धेरा छा रहा था। कटी के भीतर भी। विकास 
शायद अम्यस्त था। कम से कम ग्राम्ीणता के सस्त्ार तो उसम ये 
ही । इसीलिए वह निरवचेष्ट बठा था । कदी ने उसकी निश्चेष्टता को 
भंग नहीं विधा । भौर श्रमी तक कसी को उनका सथाल नहीं 
क्राया था । या फिर 

मवान मे एक दिया जवाया गया था। भ्ौर लालटेन मगवाते वा 
प्रथत्त किया जा रहा था। एव्ा प्रयत जो व्यवता वे लिए प्रभि"त्त 
घा। सारे गाव मे लालटन वी ही नहों । फिर प्रयत्न जिस वात या ? 

तब तक गाय के वुछ कौर लोग ग्रा गये थे। वुछ जवान बडी 
औरतें भी | विक्राम वे मा बाय व का रण नहीं। कटी प्ौर वियास के 
बारण | उनही इपाला यार हे कारग | और इसतिए जि होता प्री 
कार स बाहर नही झाय थे। जछूर गोइ ऊंचा मामला हागा, लांगा 
ने सोचा । 

तर कुछ शौरा को साप वकर विस यी माँ झाई शोर कद्ां-- 

बट | बाहर प्राप्रो 

बंदी सहज दोरर बाहर लिवता प्रौर साटी वा प्‌ झूड पर टांग 
लिया। उम्त पता सी था कि प्राग क्या बरता चाय । पर उसकी 
साम ने उसकी दुविया दूर बर ह4 वह उठ बाजू घामरर घर वे 
मभावर से गई | झुय युतयुताते 58 । प्र3 प्रौर्त भी गुनगुता रदी था 


एक ताल में । साय” समागलिक गीय ही कोई स्वर लिपि थी। कटी ने 
क्तक्षियां से देखा--विकास सुम्दुरा रहा वा । पता नड़ी क्यों ? 


साम ने पूरी औपचारिफता से वह को गृह प्रवेश कराया था और 
वा उसके भ्रमान पूरे हो गय थे। सवा झक्स्मात्‌ और पूणछात झन 
पेशित रूप से। उसने कटी को कई वृद्धाप्ना वा चरणु-स्पश करने को 
कहा और दो-दो चार चार रुपये भी दिलवाये। कटी ने सव कु विंया 
पर बिना कसी लगाव के। मैले कु चले, नंगे भौर विवाई फ्टे पाँव भी 
वच्च हो सकते हैं, यह भ्रहसास उसे पहली बार हुआ । 


फिर उसे भीतर जाकर बैठने को कहा गया। भौर वह भीतर चली 
गई । एक वाँस वी चारपाई थी। मैत्ती कुचली एक दरी उस पर 
बिदी थी। शायद पडोप्ती ने उदारता दिसाई थी । कटों उस पर बैठ 
गई। वह देख रही थी कि कोठरी वी दीवार खोखली हो चुकी थी 


भोर कमी भी गिर सकती थी । पर कही झ्ाज ही नही ? उसे प्राशका 
सी हुई। 


थोड़ी देर में एुक' नवयुचती भीतर ग्राई। मैंले और फेे से कपड़े 
पहुनं। रिइते मे विकास की बहन । नाम झ्रदता | टादीशुदा । उसने 
ढेठ बगना मे बात शुरू वी तो कटी के लिए मुश्किल हो गई । यह 
चगला तो उपने कमी सुनी ही नही थी । इसलिए न समझ पाई और 
न जवाब दे पाई। बस मुस्तुरानी रही। अचता समझ गई और टूटी 
फूटी हिद्दी म बोजता पुर स्पा | अब कटी के लिए सुविधा हो गई। 
नम से कम समभने मं ता सुविधा थी ही। झब यह जबाब भी द पा 
रही थी । बस बुद्ध अरधित था भी नही कहते या सुनने को | बस यौदन 
सुलभ वुछ जियासायें थी जिनका उत्तर दिया जाना भ्रावश्यक नहीं 
था । बुछ उत्तर ता प्रश्वता को माजूम थ और वुछ के उत्तर मिलने 
नही थ । पर धश्न होते रहे | भौर वुछ समय बट गया ॥ विक्रम बीच 
बीच मे॑ भाव गया पर भोतर नहीं झाया। शायद निपधका 
चुवामास था। 


हे 
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फिर प्रचना ने विह्ाप्त को आवाज दी थी । और विकास से ११) 
रे माँग जिये बे । प्र अधिकार के साथ । ऊदी को ग्राइवव हुम्ना था 
वियास यो नहीं। उसने रुपय॑ दे लिप थे और प्रचता का भाटा पड 
कर बाहर निकायन को झमितय किया था । फिर वोठदी को उढका 
लिया या। भीतर स ब” करने को कु डी नहीं थी। पहले रही होगी 
पर प्रव पही । 

बाहर विकार णी मा प्लौर गाव बुद्ध श्रौरत मगत गौत गा रहो 
थीं। व । ने ये गीत पभी नहीं सुन थे। वह उ हू समझे भी नही पा 
रही बी। प्रवित् पान देने पर बुछ् रसित्ता वा प्रनुमद हो सता 
था । फिर उसने विवास से पूछना चाहा था, पर उसने टाल टिया-- 

क्या परेशान होती हो ? तुम्दें बरता ही का है इस गीताये? दो 
तीन दिनो का मामत्रा है। बम निपटा ही देंगे दिसी तरह । 

बटी वो यह टालु मिक्तघर अच्छा नहा लगा । उसे राव ये प्रति 
जंगाव नही तो घृणा भी नी थी | हाँ | वह इग वातावरणा रा प्रपरि 
बित थी । पर इससे प्रम्यस्त होना प्समव सही था । एए क्षण वो सो 
सपने सोचा वी-चयही क्या नहीं रहा जाये २ क्यों बुराई है यहाँ रहते 
में ?े तांग पिछले हैं ता वया हग्रा ? क्या नहीं 37 प्रगति के दिए 
लितित किया जाये ? 

पविशात ने धर हिवात हुए बहा घा-- नह बढ़ी यु ० 
मही पाती । इसरो सरकार बड़े हट हैं। साखव होने पर भा । दइनती 
शडियाटिता वे भापत सुपारववादिता बी सफ्ल नहा हां सरती। 
तक सो कमी वे पराजित हा उर। झौर ड़ से परिणाम इसे प्राए 
वित नही बेर पात । 

फिर भी प्रवष्न ता वरया ही थे हिय “>झंटी ने बता । 


वियाग ने निपप मुटा में सिर जाया भौर बहने तगा+- नहीं! 
शवा तय दीठ जारेंगी भौर प्रय व्यय हात रंग सर | 
दाह इस समदका । तुम्र ता यह बताप्रा-यर घर वसा दशा 


३१० 


"दीवः तो है। दस मैंन भ्धिव धाता भी नही वी थी ।' 


मैं सब सममता हैँ कटी ! तुम बेवल सहन कर रही हा । वयावि 
फ्रना ही चाहिय । पर मैं देख रहा हुू--थ दोवारें गिरने गिरन को हैं । 
तारा मकान जीण सीशण है। इसवी मरम्मत नही हो सती । इस ता 
गिराया ही जा सदता है। यदि यहाँ रहना हा तो नया बनाना 
पड़ेगा इमे सार गाँव वी यही हालत है। यहाँ सुधार या मर 
भ्मत नहीं, पुननिर्माण वी जरूरत है । पर इनना धंय कि्यसिमे है? 
बात इतना परिश्रम करे ? इतना पँसा भी कहाँस झ्राय कि सारा 
मान सारा गाँव नये सिरे से वाया--बत्ताया जाय ? कटी! 

यह ग्रसभव है । 


वह सब तो ठीक है। पर भ्समंव बहा उचित नहीं। यह तो 
पलायन वारी प्रवृत्ति ही है। यह ठीव है कि यहाँ वी समस्या वदिन 
है भौर प्रधिव' श्रम तथा घन वी ग्रावश्यक्ता है। कितु प्यत्ना की 
साथकता तो ऐसी ही समस्यात्रों का सामना +रस्‍ने में होती है। सफ- 
लता और झमफ्लता भी हप्टि भेट थी ही परिचायक हुआ करती है। 
यहू भारत वी स्वत॒न्नता को ही देखो । क्या इस प्राप्त करना सहज 
था? पर इसके लिए प्रयत्न ही न बरते तो ? राजाश्रों और उनकी 
रियासतों को समाप्त करता आसान था क्या? सोचो तो मही 
विवात्त | इन उपर्ता बया की तुलता में इस गाँव वी समस्या अत्ति 
सामाय प्रतीत होती है । वस जरा घेय चाहिय। श्रम और पसा भी । 
कितु आवश्यकता होगी तो आविप्वार करत देर नही लगेगो। ! 


विकास वोता नहीं। दुछ सोचना रहा। कभी कटी की और 
देखता । व्भी जीणा दीवारा वो । फ्रि कटी के आग उसका सिर कुव ने 
लगा | विलदुत भुक गया-- ठुम ठीव बहती हा कटी ! महत्त्व प्रयत्न 
वा होता हैं परिणति का नहीं। में भूल गया था कि भेरा दस गाव व: 
प्रत्ति मी कोई दायित्व हैं। मैंने अभी तक इस गाँव से लिया ही लिया 
है । बमी कुछ दिया नहीं। अभी तक देन की म्थिति मे था री नहीं। 


भ्रव स्थिति म हू तो कतरा रहा हैं। उफर। कितना स्वार्थी ह 
मैं ? और कितना कायर ”? कदी ! तुम्हारे बिना मैं कितना अपर 
रहता और क्तिता अन्ञान ग्रस्त ? तुमने मुझे एक नया प्रवाश 
दिया है । एक नई हृष्ठदि श्रौर एक नवीन शक्ति भी । एक नगय्रा उत्साह 
भीतर मे प्रस्फुदित हो रहा है और मैं चाहता हु कि कुछ कहो । इस 
गाव के लिये। यहा के लोगो वे जिए। और कहें तो अपने लिए । 
तुम्हारे लिए ।' 


यह सब कहते समय विवास का घिरे कटी के झागे भुका था। 
कटी ने इसे घीरे धीरे अपने सीने से लगा लिया और फिर सधे स्वरो 
मे बहने लगी--- विकास मानव स्वभावत सरल विकल्प था चया 
करता है । क्तु आवश्यक नही कि यह चयन उचित भी हो। कछिा 
चयन से सब कतराते हैं । और वे भूल जाते हैं कि औषित्य बहुधा ऐस 
चयन वा ही हाता है। या भी चयन करना ही होता है। पचास 
प्रतिशत गलती का खतरा उठावर भी। झौर गलती होगी ही । पर 
गलती के डर से कुछ न वरना भी तो एक गलती ही है। भरत बुछ 
करना ही उचित है। बिना परिस्थाम वी चिता क्यि | उलट परिणति 
जूथ वेल्तांग्रां को स्वीजार करने के लिए भी तथार रहना होगा। 
और फिर हम दोनो साथ हगि। हाना की प्राप्ति दोनां का उपभोग्य 
होगा । फिर तो तुम्हे आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।! 


मेरी आपत्तियाँ तुम्हारे कदमों म भुककर निरस्त होतीं 7हेगी 
यट मुझे विश्वास है। भौर यह जानता हूं कि तुम भ्पनी ग्रापत्तियाँ को 
अपने तक रखना चाहोगी । मुझे मौका ही नहां दोगी कि उह निरत्त 
कर सबूँ ।” विकास की वाणी मे शिकायत थी दयनीयता नहा। 

* झ्सत्य मत बोलो विकास ! भेरे जीवन की सबसे बड़ी झ्ापत्ति 
तुम्हारे ही क्या पर तो डाली थी। मैं जानती हू तुम उस भूव नहा 
हो । कभी भूल ही नहीं सतते। मैं भी नही भूल सबती । श्रय् बसी 
श्रापत्ति न आय तो अच्छा । वर्ना मुझे स्वय ही इस निरस्त वरना 
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पहणा । तुम्हारे बेघा पर वेप्ता भार पुद नहीं डाएसी. पर यह 
कहते कट्ठेते कही रुक गइ॥ उमने देखा हि विश्रास को यह सुववर 
पीढा हुई है। 

कटी !” घिकास कह रह था. इतना टुराव मत रकती । उम्र 
पगय ही नही एूंगा तए ऋदष दुषाु ? बह तब और अद वे बीच 
झ्रतशत बट ग्रया है ?! 


“नही मरा यह सवयत्र नहा था वित्रास | श्मा याचता वे स्वर 
भें कटी ने प्रतिवाद फरमा चाश। मैं तो घी वहना चाहती थी कि 
पुदे बसी प्रापत्ति मे तुम्ट डाजन का हमसाहल नी ऋर सती । अब 
तुम्ही बनाओ --- क्या तुम्ह दम सदृर्द म बालमा ऋर लिए उचित 
होगा १! 


देखो कटी | झ्वय को घोचा मत दो। मैं जानता हैं कि बसा 
सक्ट बार वार नही आता । पर यदिआ ही गया ता ? तुम 
बहती ह(--तुम सुझे बसे सश्ट से नहीं डालता छाहगी। ठीक है । मैं 
दिनार पर खज देखता रहूंगा वयाति सुम तो सुमे; स्रट में पडन के 
लिए शटोगी नहीं और स्वत मैं सक्ट मे पडेगा ही क्या ! बस सुतता 
रहुएा तुम्हास फ़न्लन $ देखना एहुगा दुलात भाोडिथा को तुम्ह पोचंत 
हुए । और फिर चायर तालिया वजाने लगू ) क्यों ढीक है दे 
कटी ? 
दिवास का व्यग्य कटी को छवनी कर गया ।+ पीड़ा से वह करा 
उछी-- विवाभ ! इतने कर शत बनो। तुपने बात को कड़ा से कहा 
पहुंचा दिया ? छुमने तो जस प्रमाणित कर दिया कि मैं तुम्हें पराया 
समभती हू । नहीं पराया भी नहीं। पराय से भी लोग सहायता माँग 
जते हैं) तो मैं तुम्द दुश्मद छप्कती हैं? खर ! गजती भेरी हो 
थी । मैंने शायद भ्रपती बात ठीक से सप्नेधित नद्रों वी और तुमने इस 
क्मजौरी का लाभ उठाता भ्रच्छा सममा॥ विकास | मुझ सम 
भते की बोधिण करो) मैं सशक्त नहों 7] सुरशित भो नहीं । मु 


तुम्हारा सहारा चाहिये। सदां सव॒र के लिए |) जड़ प्रापत्ति प्रायेगी 
तब तुम्ह ही पुरान वी | और किमी को न। अभब्र तो खुश हो 
ना ? कहते हुए की रो नदी परी यही बहुत था। पर रो देवी ता 
अच्छा होता । भीतर का गुबर निकत जाता। शाय उस्ले रोते देख 
विशास वा परौष्ष दप तुष्ट हो जाता । 
विज्राय में अब उत्तर प्रत्युतर की है सत्र समात कब्र दी। उसने 
प्विर उठाया श्रोर फिर फटी वो भुजपाण मे जजड़ लिया। कदी के भी 
झ्रॉसू निकल पड़े। और विकास का सीना भीगता रहा। गरम 
भाँमुप्रो से । 
'कटो 
'हाँ विकास 
7एक बात बहेँ ? ! 
'कहो ॥ पर वह सब नहीं ।” एक झ्ापत्ति तथ्या पर आभाधां 
रित सी । 
न । 
*क्या ? चुप क्या हो गये विव्ाप्त ?ै! एफ उत्सुकता “७ एव 
जितासा । 
*तुम्ट एड विश्वास टियाना चाहता हू । 
कसा विद्यात ? मुझे तुम पर अ्म्ीम विश्वास है। वोई भ्रवि 
इवाम नहीं है । 
वह सब नहीं वटी | विश्वास सह टिलाना चाहता हू वि तुम पर 
बाई प्रापत्ति विपत्ति प्रात ही नहीं दू मा । इसय तुम्शरी भावना 
भो बनो रह जायेगी गौर मरी भी । 
ठीक है वित्ञास ! कटी ने उत्तर लिया था पर यह जानती थी 
वि यह झावासन निरधत है। मानवीय समताप्रा बी प्रसीमता मं 
बट परिघित थी। फिर एस प्राव्वामन लेने या ”ते वी सायकतां ही 
पहाँ रहू जाती है ? पर वह वोद नहा सी। यह सत्र जहँता पुन 
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विवाद खड़ा कर दंता और । 

टोता मौन ही रह थे और सा जात वा प्रयत्न कर रह थे | बाहर 
मगल गीत चालू थे। भौर भीतर थी एक खितता। अशारण खित्ता । 
झोर दोतो को इसका श्रहसास था। इस घर म॑ प्रवेश की यह प्रवम 
राधि और सबधां मे माबुयथ् व॑ स्थान पर यह कदुता । 


क्टी की अचानक सत्यद्ध का स्मरण हो आया। बह कटी का 
हा झनकहा सब समझ जाता था और विफराम | और विकास बहने 

पर भी नहीं समझता । अनुभव और विचारणा का वहा ऐकात्म था 
जबकि यहा इसका अभाव है। तायद उसने गलती कर डाली, कटी 
सांच रही थी। दो विवल्‍पी में से एक के चयन वी गलती या फिर 
बाध्यता ! उसने स्वीकार कथा फि सत्याद् को ठुक्राकर उसने कुछ 
खोया ही है। शायद विकास को अपनष्वर भी वह उतना पा नहीं 
सकी है। 

पर अब क्या हो ? सत्येद्र का पता नही कहाँ है? और पता लगन 
पर भी न जान । कोई भरोसा नहीं । न वतमान का ने भविष्य 
वग । और भ्रतीत तो विश्वसत्रीय था ही नही । 

कटी चाहती थी--विमी निश्चय पर पहुच जाय । विता विज्वल्प 
का चयन किये। वर्ना फिर दुविधा में फ्त जायगी । इसके लिए आाव 
इपक थी एवं निलिप्तता। एक्त लगाव हीनता। विकास के सीने से 
चिपटी हुई कटी इसकी खाज मे लगी थो। लिप्त होकर भी निलिप्तता 
वी तलाद कर रही थी कि जिससे वेटना न रहे। नैराश्य भी नही । 
बस वह स्वय रहे | बिना व्रिंसी वशिष्टय वे । विनता किसी झ्निश्चय 
के । बस तभी वह रह पायगी भौर तभी उसका रहना साथक होगा । 

विषास को नीट प्रा गई थी। कटी रात के उन अयहीन क्षणों 
को सहेजती गई थी भर लिय को धीर घीर चुक्ते हुए दसती रटी 
थी । फिर वह दिया भक्त से बुझ गया था औौर उमकी दत्ती के किनारे 
पर की चिनगाटो भी बुभ गई थी। धुआ फेंककर | कटी भी बुभ गई 


थी--एक निश्चय या उच्छवास फेंककर । 

दूमरे लिन प्रात विद्रास के माता पिला प्रीति भोज] के प्रत्र ये मं 
जुट गये थे। शाम का रक्पा था वह भोज और उसमे सारा गाँव 
झआमनतरित था। पास के गाया से भी कुड निकट के रितिदार प्राय थे । 
चाय आर उत्साह था। पिवास उम्म योग हत॑ के लिए वा“य था। 
चढह लिन में सप् गाव याता के सामने कोठरी मे जा+र नही बढ सकता 
था । चायद चाहता भी पही था। कटी भी नहीं चाहती थी थि वह 
भीतर ग्रापर बैठे । 
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दोनो कजकत्ता आ गय ये। प्रीमियर वे एफ दित पहने । पूरी 
फिल्म-पार्टी वहाँ पहले ही झा पहुची थी और उन दोना वी अतीशा कर 
रही थी। ग्रद हात्ल में । उाह भी डबल रूम बैंड मिल गया था । 

तब तब विकास वी एक प्रातका होते लगी दी । उस बडी वे 
व्यवहार म एवं कृतिमता का आभास हा रहा था। यह सुस्वुराती तो 
लगता फि रा पलेंगी । बोलती तो जगता कि वह बोलने से थत्र गई है। 
प्रौर बाह्य मे श्राउर भी लगता कि वह द्ताब्दियां वी टूरी पर है। 

विकाप्त समभ नही पा रहा था -- ऐसा क्यो है ?े उस दिन के 
बिदाद फो वढ्‌ गत्त्व नहीं दे पा रहा था। वह समभता था पि 
उसदवा निणुय तो बाद में हो ही गया था वर्ना उस रात कटी । 
फिर नया क्या कुछ हो गया वह नहीं कह सकता । उसने कटी को एव 
दो बार टटोलना भी चाहा, पर वह मुस्कुरावर टाव गई | उस धृत्वु- 
शहृद वो देखत तो विकास भ्राश्वस्‍्त रह सकता था पर वह मुस्कुराहट 
औ्रोढी हुई सी जगती थी । मानों उसका उत्म कही था ही नही । 


दूसरे दिन प्रीमियर के समय दे दोना सिनमाधर व पास पहच ता 
कीड़ से घिर गय ॥ पहले तो परिचित छात्र छात्राप्रा ने दोना को प* 
घान जिया झ्ोर निवलता जाहिर करनी चारो | फ्रि जनता न उट 
घेर लिया । उठात शूरिंग दसी थी व्यजिए होरा होरोल्म थे पार 
पहुँचने बा उह भ्धितार था। युछ लोगा ने उे मुक्हम भ हाजिर 
शेत्े देखा भा । व भी उह घेरे हुए थे | कटी और विक्‍्तस ने उस भोट 


से विकसने का पूरा प्रपरन शिया, गसितु प्रमफ्य रहे। गुछ दूरी पर 
पुलिया मे शियही राई थे हियु सिने प्रेमिया मे उत्माट पे देखफर वे 
पराम व | एप । 

मटठी प्रौर व्ियाग परणाय हो उठ । प्रीमियर शा पमय हो गपा 
था भौर सामत दीरा र७ मिमापर वे प्राय पर उनकी प्रती गा हो रहे 
धी। वितु परी राढ़े पिभा वे निर्देशर का पअउुमाल नहीं छा पाया 
कि सामत मी भौद ने रिस घेर राफसा है। 

विर गुद्ध भाषा उह हुई। प्लौर उहनि धतिव मजुमलार को 
पोन जिया। पाँच मिवट बाद पुलिप्त स्मवंड वी साइरनस सुनाई दी। 
इसे गुगपर सिनमाघर व॑ पास साड़े पुलिस वात सुस्तर हो उठे। व 
भोड़ वो तरफ बटे वितु भीड़ के घेरे को तोड नहीं सके। घेरे वे 
भीतर वया हो रहा था उ हू पता नही घला । वितु नारी-छ्ाटन शोर 


चीस सरुताइ दे रही थी । 

पुतिस रववड के साथ साथ घुडसवार भी प्रा पहुंच थे भौर उहनि 
भीड पर धावा बोल टिया। प्रव भीड को छटना ही पड़ा। पर कुछ 
साहसी प्रय भी जमे थे। हीरोदन को नोचने-खप्तोटन मे तगे थे। होरो 
एक और बंहोश पडा था। उसके कपडे चिथडे चिथडे हो गय॑ थे शोर 
प्तिर सं खून बह “हा था । 

पुलिस न गोलियाँ चलानी शुरू कर दी तो साहटसी लोगा का साहम 
भी छूट गया ! वे गालियां की भाषा समभते थ। एक मात्र भाषा जो 
कि सुसभ्य सुसस्कृत प्रौर कलाप्रिय जनता को सम्रक मे भाती थी। 
मनुहार मिवटन और धमक्या की भाषा को दो छताब्टी पीछे छोड 
देने वाली कलवत्ता की एक मात्र भाषा । 

पुलिस इस भाषा व॑ प्रयोग म दक्ष थी । दा राउडस मे हो लोगो 
का बिछावर रख दिया । उत लोगा को जो मात्र मनोरजन के लिए 
भीड़ म॑ झा मिले ये । धक्का मुक्की मे पता नही चल सकता था क्वि 
कटी का स्पा भी कर सके थे या नही । वितु लौटकर ग्र्वोक्ति तो कर 
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ही सकते ये--हमने यह किया वो विया ै। पर उनम से 
भनेव' लौटे नहीं लोट गय थे। गर्वोक्ति करा झवसर श्ाते प्राते रह 
गया था । 


पुलिस न विपास और कटी यो उठातरर गाड़ी मे रकखा और 
प्रस्पतात ले गई। पर भीड मे छुचले हुए लोग और मरे हृए लोगा वी 
लाएं वही पड़ी रहो | मानों फुटपायथ पर लेटे ता झौर सच्चा पर लेटे 
तो । कसी को उतयी बिता नहीं थी। वसे भी साठ-ससर लाख वा 
महानगर मात्र सौ पचास झावारा लाशा के लिए परेशान हो यह 
उचित नहीं। झ्ाखिर पुलिस नही तो म्युनिश्चिपल वाषरिक्षन तो है। 
प्रात कार्परिशन के ट्रक झायेंगे ही । बूड़ा उठायेंगे तो क्या लागा को 
नही उठामेंगे ? 

सच ही महानगर श्राश्वस्त था। पुलिस भो। कार्पोरेशन भी । 
असवदाराः को अतिरिक्त बिक्ती का आधार मित्र गया था और श्रसवार 
घी इन सबरो से जनता वा नाइता और झअ्धिव' स्वादिष्ट हू। 
सकता था। 


ध्रापत्ति में पहने मे रोग सत्री | विफल दोनों रहे थे 
दोता से वितारा बर गई थी। 


पर विराम या पौरय "मे इस माया घाइ ही कटी 
देर प्रद वी / गा-- ग पति पा पर सुझे टी थाट कर" 
पुरारा। पु घर चायह थे भी बहू । उमा हप प्रा 
हीदहै। 

दा ने वाह होनी यो प्रत्यताव स छुट्टी मिल एइ 
होटल मे बुछ टिने उिशाम परत वे लिए व बाध्य थे) फिल्‍्पे 
निर्देशव घा गय थ । प्रीश्यिर नहीं हा पाया था, दितु पि 
गई थी। प्रतिरित्ता बितापा के व पर। बहानी के था 
उल्लृष्ट प्रभियय बे पतन पर। निर्माता निर्देशक व यडी ५ 
हीरो हीरोदन झप चाह भा” में जायें । उतको बला से । 


यटी और वितरास्त भात्म भा हो ऐिरे थे। एसा भा 
ज्वालायें प्रश्य रहकर जलाती रहती हैं भौर राय नदों व 
तिन्न ति। जतया और जलत ही रहता दोनो वी नियति व 

एव महाह बाद दोनो स्वाघ्य्य लाभ कर चुके थे । सार 
से | मानसिव' हृष्टि से मही | होटल म॑ पंडे रहने से वोई लेः 
श्रौर जान वा बुद्ध त यही था। ते करने वो कोई तयार भ 
घम से कम विषास तो नहीं। वह इसवो चर्चा के प्रारभ 
भीत था। भीतर की किसी प्रावाज न उसे चेतावनी दे दी 
पी चर्चा मत कर बठना । 

कटी उसके ऊहापोह को पहचान रही थी। स्वय भी 
रही थी बुछ बह डालन को । झ्राखिर कहना तो है ही, उ 
वैसे भी एक सप्ताह वा विलब हां गया है। प्रीमियर के दू 
कहना था. वह पभाज कहां जा सकता है। झोर सप्ताह 8 
मं यह कहता झासाव कर दिया है। इस कथ्य वा दु 
विकास को हो गया था, कटी के सपुण प्रयत्नों के बावर 
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कृत्रिमताओं वे बावजूट । पर इससे फा भी क्‍या पडता है ?े समझदारी 
उसे कहते हैं कि बिना कहे समझ जाये। विकास सममार हैतो 
समझ गया होगा वर्ना ॥ 


“विकास 
हा कटी !!! 
* बुछ कहना है तुम्हें' 
' जानता है” 
“चलो भ्रच्छा हुआ | मुझे कहना नहीं पडा ।' कटी वो तसलल्‍ल 
सी हुई । 
“नहीं, इतना ही जानता हू कि तुम कुछ कहना चाहती हो । बई 
लिनों से | शायद उस रात के बाद से ही । 
हा विवास ! उस रात को ही फैसला कर लिया था | फितु यहा 
आकर ही बताना था । बीच में हो गया वह सयउ कुछ । यो 
एक सत्ाह और मिल गया । पर इसका मिलना मेरे निश॒प्र को पुष्द 
ही करता है। 
वया निएय कफ़िया है तुमने * विशस्त न साहस करके पूछ 
लिया ॥ 
निणप तुम्हें मानूम हू विव"स ! में जाना चाही हैँ। ब्रिलकुल 
एपाकी | सारी कटुतायें छोड कर ॥ मैंने चाहा था-कुतछ् सु पयाँ बटोर 
लू । पर लगता है वह मेरा मागधेय नहीं है। सुके रिक्त हो जाना 
होगा | जानतो हू यह रिक्तता सटा रहेगी । खाली जप्रह भरेगी नहीं । 
बस तुमसे एक ही भनुरोघ है वि भेरा जाता ग्रासान कर दो । 
विकास ने सुन लिया और चुप रहा । तो उसकी आचफा सच थो। 
बस उसे पता नहीं चला कि उसवा दोष बया था। पूछता व्यथ थाव 
ऊब छाने का निशाय कर ही चुकी है तो उसे पूछना कंसा २ 
कहाँ जाओगी कटी ! * 
'कहीं भी | कुछ सोचा हो नही है दस दार में ॥ 


ग्राखा में थी। पर उसने नमी को पाछा नहीं | इस नमी से आंसो में 
एक जलन हो रही थी | पर यह ज़लन मन वी जलन के सामने नंगण्य 
थी । इसीलिए विकास न इसे पोछा नहीं । वह जानता था --यह नमी 
एक सुटीघ अपधि तक रहगी। 

वह सोचता रहा और रोते रोते सीढिया पर चढता रहा । झौर 
बटारता रहा अवसाद खिनता ग्लानि चेदना । 


ग्राखा मे थी । पर उसने नमी को पाछा नहीं । इस नमी से झ्रासो म॑ 
एक जलन हो रही थी । पर यह जलन मन वी जलने के सामने नगण्य 
थी। इसीलिए विकास ने इसे पाछा नहीं । वह जानता था--यह नमी 
एक सुदीध अवधि तव रहगी। 

बह सोचता रहा झौर रोने रोते सीडिया पर चटता रहा । भौर 
बटोरता रहा झवसाद. खिमता. ग्लाति बेदनां “॥ 


'पत्येद्र के पास?” 


कटी ने उसवी ओर देसा । एक पीडा उभर झाई झाँधो मे-. मेरा 
जाना मुद्ितल न बनाग्रा विकास | व्यग्य सहने की ताक़त नहीं रह 
गई है। उत्तर तलाशन की क्षमता भी नही है। बस मुझ पर भेहरवानी 
करो और झतीत का मत कुरेदो । 
कब जाना चाहती हो ? * 


गाज शाम को । टन से चली जांऊँगी |” 
क्सि ट्रेनस ? ! 
स्टेशन पर जावर सोचूगी ।” 
क्या यही से बिटा कर दूं ? ! 
बडी महरबानी हांगी विकास ! 
विवास चुप हो गया था। भ्रव कुछ कहना शेष नही रहा था। 
शाम होने की प्रतौक्षा बरनी थी। बह भी हो ही जायेगी; उसने 
सोचा । 
कटी प्रट्ची में सामान जमाने लगी थी श्रीर वितास देख रहा 
था। कटी जा रही थी। उसके साथ ही एवं सुस्े भी। वह जानता 
घा+यह सुख फिर नहीं मिव्रेगण । यायद खुख वी अफ्रेशा श्री नहा 
रहेगी । 
शाम को टक्सी मे सामान रुख लिया गया था श्रौर विवाह ने 
कटी जोटक्सी मे बढठा विपयायां। दो पल व थि!  सल्वर 
हखता रहा। भायट कदी को | शायद जाते हुए सुख नं. . 
टक्‍्सी चल पड़ी थी झौर वह सडा रहा था। टक्सी यो जाते देख 
रहा यथर। एक निवटता दूरी म बतसती जा रही थी। भौर विकदता 
नही रही थी | प्र4 वहाँ था एव दूरी। ऐसी दुरी, जिसका पार बरता 
विजास वे व में नहीं था । 
किर बह होटल मे डान वे लिए मुड गया था। एव' नमी उत्तवी 


ड्र्र्र्‌ 


आँखा में थी । पर उसने नमी को पोछा नहीं। इस नमी से ग्राखो में 
एफ जलन हा रही थी। पर यह जलन मने वी जलन के सामने नगष्य 
थी | इसीलिए विकास ने इसे पोछा नहीं । वह जानता था--यह नमी 
एक सुटीघ अवधि तब रहगी। 

वह सोचता रहा श्रौर रोते रोते सीडिया १९ चढता रहा । और 
बटोरता रहा अवसाद खिनता स्लानि बेदना | 


